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अर्दतां।वना 


नतिबता वा अब है--हृंदय की पकिद्रता। जिक्ष१। छृदय पर्चि4 नहीं 
हांता वह नतिष नहीं हा सकता । बौद्धिक पान और नतिकता में सम्ब घ 
नहीं है यह १6१ ९ मैं उसवी अवहंववा बरना नहीं च।हुव। परन्तु इसे 
स॒चाई पर आवरण झालब। भी नहीं चाहता नि बोदिक भान और नत्तिक ता 
में ।€९ भम्व थ नही है। मतिवता या थहुथ सम्ब थ हृदय वी पत्रिनत। 
से है। 

जिसके हृदय म दूसरा ने प्रति सहातुमूति १७णा मत्री दत्ता वे 
विकास ने भ्रति सलमावना सहिष्णुता और सयम है वही पवित्र है। नति 
बता ये 4१।4 के लिए हमन उठी मानदण्डा को माय विया है जा हृदय 
बी पर्चि4त। मे सहाथ१ बनते हैं । हमन नति१ ता फे तरह भानद ढ माय 
किय हैं और उ ही के जाध।र पर अस्युत पाव्यवम वो विन सि किया है। 
वे मानट 3 ये हैं 

१ अभय मृदुता सत्य आजव करुणा धृति । 
अनप्तकि स्वावलम्व स्वशासन सहिप्युता ॥ 
२ बत्त थनिष्ठता “पवित्र थत।4स्य विसजनम्‌ । 
भ्माणिक्त्व यस्मिन्‌ स्थु नीतिमानु उच्यते नर' ।। 

जिस मनुष्य म--६ अभय, २ मदुता--अह का विश्लन, हे संत्य, 
डे अाजव--कपट वा विशजन ५ क९॥ ६ घैय, छ जनाक्षवित, 
स्वावलम्वन है बात्मानुदासन १० सहिष्दुता, ११ वतब्थनिष्०, हैरे 
व्यकितिगन सग्रह का विध्तजन १३ प्रामाणिकता-ये गुण मिलते हैं, उस 
नतिबः नहा जाता है! 


बौद्धिक ओर तकनीकी शिक्षा के लिए इन मानवीय भुणी का विकास 
आवश्यक है। इस आवश्यकता की प्रत्यक्ष अनुभूति से प्रेरित होकर मैंने 
अभुन्तत आन्दोलन का प्रवर्तेत किया था । 

मानवीय भुणो के विकास की सर्वोत्तम उबरा विद्यार्थी-जीवन है। 
इसे परिलक्षित कर अणुन्नत विहार ने नैतिक शिक्षा ५९ ध्यान केन्द्रित 
किया है। भुझे विश्वास है कि इस अथए्न से मानवीय गुणों के विकास को 
अुवंत आकाश मिलेगा । 


१० जून, १६६६ आचाये तुलसी 
पचिक्कमंगलूर 


कक्षा 
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श्रम की रोटी 


भारत के पुराने ऋषि लोग कहते थे--दो ह।4 गौर 
दस अगुलिया ५/क्ष मे हैं तो सब कुछ है और यदि ये नही 
है तो कुछ भी नही हे । हाय हम।रे पु९ुपाव के प्रतीक 
है । पुएपा4 हमारे स्वत॒न व्यवितत्व का सरक्षक है । 

हरआ।दभी अपने श्रम के वल पर ही अपने भ्रस्तिए्व 
की रक्षा कर सकता है । जो आदमी आलकी हो जाते 
है वे श्रम से जी चुराते हैं। वे भुपत का खाना चाहते 
हैं । मुपत्त की रोटी बहुत भरी होती है । उसे पत्नाया 
नही जा सकता । 

सरकत साहित्व का प्रत्िद्ध सूषत है 


उद्योगिन पुरुपसिह/प॑ति लक्ष्मी * 


जो उद्योगी होता है उस पुरुपसिह को लक्ष्मी न<ण 
करती है । पौराणिक साहिए्वय मे ऐसी अनेक घट्चाए 
मिलती है, जिनमे यह वर्णित है कि पुत्रों ने पित। की 
सम्पत्ति नही ली। उन्हीने अपने श्रम से उपाजन कर 
खराजीविका पजी$ । पित्ता ६९ अजित सम्पत्ति का उप- 
भोग करता सामाजिक व्यवस्थ। है पर इससे अपने 


२ नेतिक पाठ्माला 


५९५।थ को प्रज्वलित करने की प्रेर५। कम हो जाती 
है। आप्म-निभरता में जो खुछ।नुभूति होती है वह ५९- 
निर्भरत। में नही हो सकती । भारतीय €।हित्व में 
अ।त्म-निभरता क। बहुत भूल्य|कन किया भय है। 
एक सरुकत काव ने लिखा है . 


“जो अपने गुणो से प्रसिरू होता है, वह उत्तम है । 
जोअपने पिता के नाम से भ्रसि& होत। है, वह मध्यम है। 
जो अपनी ननिहाल से प्रसिझ होत। है, १ह अधम है । 
जो अपनी ससुराल से प्रसि& होता है, वह अध५।धम है। 


दा।शनिक क्षेत्र मे जो आत्म-कत्त्‌ त्व क। सिद्धान्त 
है वही सामाजिक क्षेत्र मे श्रम क। सिदछ।न्त है । हमभ।रे 
तत्ववेत्ताओ ने बार-बार इस सत्य को दोहराथ। था 


“जो सोता है, उसक। भ।भ्य सो जाता है। 
जो बेठता है, उसका भाग्य बे० जाता 'है। 
जो खडा होता है, ३७का भाग्य खडा हो जाता है । 
जो चलता है, उसक। भाग्य चलता है। 
इसलिए चलो, चलो और फिर चलो ।” 


इस दुनिया का निर्माण उन लोगो ने किय। है, 
जिनका शरीर श्रम की बूँदों से गीला हुआ है। जो 


श्रम वी रोटी ई 


लोग श्रम को नीचा और श्रमिक वो छोटा सानते है, 
वें समय की आावार-सिला पर अ्रह।र करते है। जब 
मूल्थ।कंन की दृष्टि तु्पूण होती है तव आदमी आदमी 
ही नही २6त। । इस प्रश५ में एक भामिक व्यग्थ है 
“एक सेठ था, बहुत समृ८ और बडप्पन के गवसे 
उन्मर्त । एक दिन सेठ के घर पर एक आदमी आया । 
उसने अणाम कर कहा-सि०्णी | घर मे थ।दी है इस- 
लिए बर्तनों की जरूरत है । आप ७५॥ कर दें ।” सेठ 
ने ४१९-उ१२ दृष्टि दौडाक₹ प हा--बैठो, अभी थोडी 
देर मे देता हूँ । वह बैठ भय। । आवा घटा बीत 
गया, फिर भी वतन नहीं मिल । उसने फिर आथना 
की तो सेठ ने फिर ३५९-उधर देखा और कह।--“ह रो, 
अभी यहा कोई आदमी नहीं है, उत्तके आने पर दे 
दूगा ।” वह बेच।९। फिर अ।व। ४८। बैठा रहा । उस 
ने फिर कहा--सिेठ साहव | बहुत जरुरी काम छोड- 
कर आया हूँ। कषपथ। अब जल्दी दीजिए । सेठ ने 
कह।- मैं भी समशत्ता हूँ, छुम्ह।९ घर मे श।दी है, 
बहुत पाम है और छुम्ह यहा रोकना उचित नहीं है। 
पर कर क्‍या, यहा कोई श्रादमी नही है, तव मै कंसे 
दू ?* भ्रव उस व्यक्षित से रहा नहीं मबा।। बहू भावा- 
वेश मे बोल उठा, मैं तो आ्रापको आदमी समभकक्तर 


है मैतिक पीठ्माणी 


ही आय। था । यह सुनकर सेठ बहुत लण्जित हु॥।। 
बह पत्क।ल उठा और उसे वर्तेन दे दिए । 

जब श्रम के अति दृष्टिकोण गलत होता है, 4 
4।दमी 4।दमी ही नहीं रहत। । इससे अधिक अध.- 
पतन की और कल्पना क्या को जा सकती है ? 

श्रम मनुण्य को सहज प्रकृति है । अ्कभण्यता से 
केवल अर्थ की ही हानि नहीं होती. ३।रीरिक रुवास्थ्य 
की भी हानि होती है । जो ॥(दमी शरीर से रवसस्‍्थ, 
अर्थ से सम्पन्न और भावना से स्वत्त-न जीवन जीन। 
चाहत। है वह अपने पुरुषार्थ के स्रोत को किसी दूसरे 
स्रोत मे मिल। देने मे भौरव का अचुभव नही करेगा । 


बिभरशें 
१ श्रम का महरव १५। है, स्पष्ट कीजिए ? 
२ लक्ष्मी उद्योगी ५९ष का ही 4रण क्यो करती है ? 
३ इस पाठ में दी गई लभुकथा से हमे क्या शिक्षा मिलती है? 


राष्ट्रीय प्र म: ९।०ट्रीय अरति०ठ। 


राष्ट्र जनता के सम्मान की इकाई होती है। 
राप्ट्र की प्रतिण्छा सारी जनता की अतिप्ठा और राष्ट्र 
का अपमान सा री जनता का अपमान है। जिस व्यकित 
के मन में अपने राष्ट्र के सम्मान की भाषना होती हे, 
वह सहय ही अनेक बुराश्यो से बच जात। है। 

रप्ट्रीय प्रेम दूसरे राण्ट्रो की धूण। पर श्राघारित 
नही होच। च।हिए । उसका अपना भूल्य है । पणा के 
आधार पर विकसित होने वाल। प्रेम कट्ट्रता में 
बदल ज।त। है। वह दृष्टिकोण को अथवर्य बना देता 
है। कद्‌८रुप।बादी मचुण्य उस तथ्य को नहीं देखता 
जो घटित हो रहा हे । वह उसे देषत। हे जिसे घटित 
करना उसे इष्ट हे । 

एक व्यक्ति ने एक सकरप लिया 

“मैं 4स। कोई काम नही करूँगा जिससे राष्ट्र की 
प्रति:०। कम हो ।” 

जिस राष्ट्र के नागरिक अथाभाणिक होते हे, 
उसकी प्रति०्७छ। कम हो जाती है। इसलिए उसने 


पु नपिक पाठ्माला 


ग्रश्नामाणिकता छोड़ दी । वह व्यवहार क। सब्षा हो 
गया । 

जिस र।ष्ट्र के नाथरिकों को चरिंत हीन होता है, 
उसकी प्रतिण्णा कम हो जाती है, इसलिए वहू चरिव- 
व।चू हो भ4। । 

उसत एक संकल्प के आधार पर उसका न्यर्विदर्त्व 
सही दिश। में विकास करने यग। | 

जिस व्यवित के मन मे राष्ट्रीय प्र होता है उसे 
अपने भचागरिको की शक्ति क्षीण करने में राण्ट्र को 
शक्ति क्षीण करने क। अंपुभव होत। है। इस अचुभृति 
के आधार १९ वह खाद्यान्च में मिलाबट नहीं कर 
सकता । १६ इसरो के साथ विश्वासधात नहीं कर 
सकता । 

जिसका मन राष्ट्रीय प्रेम से श्ोत-प्रोत होत। हैं 
वह ९।ष्टु के लिए बडे से बड स्वार्थ का विस॑जन कर 
देता है। जिसक। प्रेम छोटी सीमा मे बँधा होत। है 
उसक। स्वार्थ संकुचित होता है। जिसक। श्रम व्यापक 
होता है उस्षक॑ सव।4 में विसर्जन की क्षमत। उत्पन्न हो 
जाती हे । 

पुराने जभाने की घटना है। सम्राद्‌ बिबस।र 
श्रेणिक भभगध के शासन-सुत्र क। सचायन कर रहे थे। 


राष्टीय प्रेम राष्टीय प्रतिष्ठा छ 


उन दिनो भभव की रयाति दूर-दूर तक फंल रही थी। 
उसकी र।जवानी राजगृह का वेभव दूर-दूर के लोगो 
को अपनी ओर खीच रहा था। संकडो विदेशी व्या- 
पारी वहा आते रहते थे। एक दिन नेषाल के च॥९ 
व्यापारी वहा जाए | प्रत्येक व्यापारी के पास चार- 
च।र कंबल थे। वे शहर में घूमे। अमेक सम्पन्न 
लोगो के पास गए | कबल दिखाए। लोग कबल देखते 
ही झूम उठते । उहे खरीदने का मन हो जाता । 
किन्छु मूल्य चुनते ही सव पीछे सरक जाते । वे सा4।९ण 
कंबल नही थे । उचका नाम था रत्वकबल, अत्यन्त 
शुक्र म।९, सिपि्व और कमनीय । वे गर्मी मे ठडे और 
सर्दी मे गम ₹हते थे। उन्तकी दुयाई अ्रन्चि मे होती 
थी। अस्येक कंबल का सूल्य था सवा जाख स्वणमुद्र। । 

वे व्यापारी सआद्‌ श्रेणिक के पास पहुचे । सम्राद्‌ 
ने कवलो को बहुत पसद किथा। । पर भृल्य जान लेने 
पर लेने की ६८७। छोड दी । व्यापारी निराण हो 
गए। वे बडी आशा लेक ९ नेपाल से चले थे। उन्हे 
पूरा भरीक्षा था कि राजगृह में उनका भाल बिक 
ज।ए१। | यहा आने पर सार। उल्टा ही हुआ। । एक 
कबथ भी नहीं विक। । 

च।रे ओर से निर।श॥। ही निराश। हाथ लगी, तब 
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वे नेपाल के लिये चल पडे। जाते समय वे राजमार्ग 
के बाए पारव से गुजर ९हे थे । मगव ओर राजबूह के 
प्रति उनके मन में आक्रोश भर गया । वे परत्पर बार्त॑ 
करते हुए चल रहे थे। भट्ठ। अपने आसाद के वातायन 
से बंटी थी। उसने उन व्यापारियों की बात सुनी । 
उसे बहुत अभिय जगा । वह मगध और चाजभृह के 
बारे में कोई भी अधिय वात सुनना नही ज।हुतीं थो । 
उसके मन मे राष्ट्रीय श्रम भहर। था। उसने अपने 
नौकर को भेज उच व्यापारियों को बुबाबा। । पहले तो 
वे इनकार करने लगे । अत मे सोच। “चली, यहा भी 
देख आए । भद्ठरा ने कहा तुम्हारी बातो से धरे 
भायूम हुआ कि तुम मगध के बारे में बलत घारण। 
नाक जा रहे हो। कही, तुम्हारे साथ क्या बीत। ? 
व्यपारी बोले 'वबीता कुछ चही । हभारी आश। १५९ 
चोट लगी । इसलिए मन से अश्ततोप उभर आया। 
हु+ ५₹₹प९ वही बात करते हुए ज। रहे थे ।* 
व्याॉ५।रियो को कोई आश। नहीं थी और 
वे भव ही मन सोच रहे थे कि जब सम्जाद्‌ ने तथा 
अन्य बड़-बडे धनकुबेरों ने उनका माल नहीं खरीदा, 
फिर यह महिल। क्‍या खरीदेगी ? इसलिए सक्ष५ में 
अपनी निशाश। का कारण बता, वे जाने को तेयार 
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हो गए। 

भद्रा ने अपन वोपाब्यक्ष यो कुवा।र कहा 
--“यद्यधपि व जला की ज* चुत नटीं है, फिर भी व्ाजगृह 
में आया हुझ्ला कोई भी व्यापरी नि ॥॥ होपर नहीं 
लौट स+ ता । इसाविए तुम जाओ झौर एनके रत्न- 
कब लरीद लो ।/ 

व्यापारी नतम्मित रह गए। उन्टोने सोचा--भद्रा 
ने रत्तक्वलो का भू-५ ठीक से समभा नही है।! 
उन्होंने फिर दोहराया कि अत्येक व 4ल का मूल्य स्व 
लाख स्वणमुद्रा है। भद्रा ने उन्हं वही बिछा दिया । बोडे 
समय में कोपान्यक्ष बीस लाख स्वणमुद्राएँ ले आया । 
#२।जभहू के बारे मे भलत धारणा मत फंलान।--यह 
बहते कहते भद्रा ने सारे क+ल परीद लिए | ब्यापारी 
स्वप्नलीक में विचरने लगे। 3 होने सोचा--ज< २ 
हमसे कोई भूल हुई है । जहा एक महिल। शपन। साहस 
कर सकती है वहा पुरुषों का कहना ही क्‍या ?” श्रव 
वे जहां भी गए वहा २ज॑भृह की प्रतिष्ठा का सौरभ 
फंलापे गए । 


नैतिक पा्माला 
निमदों 
राष्ट्रीय प्रतिण्ण के लिए कौन-कौन से सकए्प उपादेय ही 
सपग्ते है ? 
राष्ट्रीय श्रम के लिए कक्‍्य[ स्वार्थ का विश्र्णन अनिवाय है 
श्रौर क्यो ? 


भद्दा ने किस अक।र से अपने राष्ट्र की प्रति७७। की रक्षा 
कीं ? 
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साभाजिक जीवन के आरम्स की बात है। जन- 
संध्या बहुत कम थी और थरवश्यकताएं स्वत्प थी। 
उस समय अप५९।व नही के बराबर थे | कदानचित कोई 
'डोठा-मोटा अ्रपराध कर लेता तब उसे कुलपति के 
पाम ले जाते । वह कहुत।--हा ! यह तूने क्‍या 
किया ?! यह 'ह।कार का दण्ड उत्तके लिए कारावास 
से भ्रधिक भयकर दण्ड होता | 

कुछ साताब्दियो के बाद हाकार! की मर्यादा 
समाप्त हो गई। फिर “'भाक।र₹” (पुन एसा। मत 
करना) दण्ड से काम लिया जाने जगा । कुछ वर्षो 
वाद यह दण्ड भी असफय हो भथ।। जंसे-जैसे मनुष्य 
की लण्ज।शीलत। कम होती गई वंसे-वंसे द०्ड का भी 
विकास होत। गया । कुछ समय विवकारने का दण्ड 
चल। । उसके बाद वावने, पीटने, अगछेद करने, जेल मे 
डाजपे वे भारते का दण्ड चल।। भनुण्य का साभाणिक 
विकास पूरा होते-होते उस्षको एण्डन्स हिंत। बडे अ।क।९ 
की वन गई । 
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९० के भय से अ५राधो की माना मे कमी होती 
है ५९ उससे अपराध समाप्त नही होते । मधषुण्य का 
हृब्थ-परिवर्तेन नही होता और दण्ड का भथ होता है 
तब अपराध छिपकर किए जाते है। ह॒ृद्य-परिवर्तन 
सत्‌-सस्कारो के प्रशिक्षण से हो सकत। है। उसके 
हो जाने ५९ आदमी कही भी भ्रपराध नहीं करता । 
कुछ लोग दण्ड 6९ सुधार चाहते है १९ अंतर को 
ज्योति जले बिन। बह कब सम्भव है ! 

एक ब[र एक सास ने कहा “बहुरानी [ ध्यान 
रखना घर मे अधेर। न घुस जाए। मै अभी वाह 
ज। रही हू ।” सूर्य रत हो नेको था। बहू ते #वधानी 
बरती । स।री खिडकिया बेन्द कर डाली | जाटों लेकर 
दरवाण पर बेंठ गई। अधेर। थो कब मापने वाला 
था वह तो ॥। ही घुसा । 

पहर रात बीती और सास आयी । उसने कह। 

“५२ में अधेरा ही अंधरा है ।” बह ने आँसू वहाते 
हुए कहा--“।स जी. मुझे क्षम। करना, यह अधरा 
बहुत ही ढी० है। इसे पी८ते-पीटते कई लाठिया टूट 
गई । मेरे हाथ छिल गए, लहू-बुहान हो गए। ४।र९ी 
खिडकिया और दरवाजे बन्द कर डाले तो भी यह आा 
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घुसा । मैं इसे पीटते पीटते हार गई तो भी यह 
नहीं ॥५। ।” बहू की भोली बातो पर सास हँस पडी । 
उसने दीपक जथाते हुए कहा--“बहुरानी ! अधेरा 
पीटने से नही ज।त।, वह ज।0। है ज्योति से ।” घर के 
साथ-साय बहू का हृदय भी जगमभा उठा । 

जिसकी आतरिक दप्टि जाय जाती है वह दिन में 
या रात मे, अकेले मे या परिपद्‌ में कही भी झपराव 
नही करता । 

पुराने जमाने की घटना है । एक उपाध्याय के 
५।स तीन ७4 पढ रहे थे । एक उपा०4।4 का पुत्र 
था, दूसर। था राजवुम।९ वसु ओर तीसर। था नारद। 
एक दिन उस वि.।ल+५ के समीप से दो साधु जा रहे 
थे। एक था गुरु और एक था शिप्थ। उस शिष्य ने 
तीनो छात्री को पढते देखा और अपने ग्रुरु से पूछ। 
-भगवन्‌ | मेरे मन मे एक जिल्ञ।सा उत्पन्न हुई हे। 
मैं उसका समाधान चाहता हु ।” गुरु ने कहा-- व्या 
जिशास। है 7! शिण्य बोला-+भिभ्रवन्‌ ! मैं जानना 
ज।हु। हू कि इन तीनो विद्यार्थियो मे कौन €१५ग्रामी 
हे और कौन नरकग।मी ? ” गुरु ने कह।-- इसे ज।नकस्र 
क्या करोगे ?” शिष्य ने कहा--'सुझे अनश५ जानना 
है । कृपया आप मेरा समावान कोजिये ।” गुरु बोले 
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“इ+में दो नरकभ।भी है और एक स्वधगाभी ।” 

उप।ध्याय ने 4ह बात सुनी | उन्हे 4डा कण्ट हु॥। । 
अपने ग्रध्यापन १९ उन्हे बहुत अ्रस्तततोप हुअ। । वह यह 
जानने को आतुर हो गए कि र१५भ।मी कौन है और 
नरकभ।भी कौत ? उपाध्थथ ने परीक्षा का मा।र्भ खोज 
लिय। । जिसकी आतरिक दृष्टि जाभ गई है वह रुपगे- 
गामी है और जो बहिद्‌ ६८ से काम लेते है वे न९क- 
५।भी है। 

उपाष्याय घर में १५ । आ के तीन भुभ बनाए । 
तीनो छात्रों को बुलाकर उनके हाथ में एक-एक भुभी 
दे दिया। तीनो से कहा तुम लोग अलभन्ञ्र॒थग 
जाओ और जह। कोई भी न दख वहा ज।कर इनकी 
भगदन तोड इन्हें 4प५स ले ॥ओ।” तीनो ने उ५।६्थ।य 
क। आदेश शिरोधाय किय। । वे वहां से ज॥ल की ओर 
चले । आगे जा त्तीनो तीन दिशाओ में हो गए । साभ 
होते-होते तीनो उ५।ध्याय के ५स १।५स चले अ।ए । 
उपध्या4 उनकी थ्रतीक्षा में थे । तीनो ने अपने-अपने 
मुग उपाध्य।य के सामने रख दिए। उपाध्याव ने अपने 
पुन से पूछ। “तूने भेरे आदेश क। पालन किया है ? 

“हा, 0रुदेव ! किया है ।” 
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एइसका अ्माण 77 

“जमाण यह है कि मुर्गे की १रदन टूटी हुई है ।! 

(कैसी ने देखा तो नही ? ” 

“वृक्षों के भुरुमुठ में धु्कर मैंने इसको 4९दन 
तोडी है, वहा देखने ब।ल। को$ नहीं था ।” 

उपाध्याय ने शजकुम।र बसु से पूछा-- 

"तूने मेरे आदेश का पालन किया है ? ” 

“हा, गुरुदेव | किया है । 

“इसका साक्ष्य ?” 

“२३५ यही है कि मुर्गे की गदन टूटी हुई है ।” 

“+)ई देस तो नही रहा था ?” 

“नही, ५९देव ! मैंने एक अधघरी भुका में जाकर 
इसकी गदन तोडी है। वहा कोई नहीं देख सकता 
था।” 

उपान्याथ ने नारद से कहा--“लगत॥ है तूने मेरे 
आदेश का पालन नद्दी किया ?!” 

“किया है, भुरुरेवाँ / नारद सहसा वोल उठा । 

४ इसका अमाण २?” 

धुरुदेव | अमाण की लम्बी कहानी है। मै 
वक्षो के झुरमुट में गया । मुझे लगा यहा कोई-न-कोई 
पछी देख सबता है। फिर मैं पवत की कदराश्रो मे 
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भया । मुझे लगा यहां कोई चीटी देख सकती है । फिर 
मैं घनघोर अधकार व।ली भुफा में भथा । वहा जा।क* 
जैसे ही मैने मुर्गे की ग्देत की और हाथ वढा।4। वसे 
ही भेरी अच्चरात्म। बोल उटणी, यहा ९९ कई 
नही देखत। १९ भगवान सब जगह एंखता है। अरब 
मेरे लिए ऐसा एकात खोजना सम्भव नही हां, जहां 
दूसरा कोई न देखे । मै तत्क।ल यहा लौट आ्राथ। । 

उपाध्याय अपने आसन से उ७ । वे न।*८ को 
थपथपाते हुए बोले “पुम्हार। भविष्य उज्ज्बल है 
क्योकि 0+6।री अन्त र।त्मा जाग चुकी है । 

दोनो ७|नो से कह।  पु+हा ९। भविष्य मुझे घुथ 
दिल।ई देता है, क्योकि 0+ह।री अन्त रात्मा सोयी पडी 
है 

अपराध की प्रवृत्ति क। मूल है अच्चरात्भा की' 
सुषुप्ति। हृदय-परिवतन क। अथ है अच्तच्त्मा की 
जाग जाना । जिसका हृदय परिर्वात॒त हो जाता है १ 
जुर।६ इसलिए नहीं कर सकत। कि बह उसमें ७ ९। 
ही उतर। एंसता है । 
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विमद 


१ दण्ड अथवा हृदय-परिवतन मे से बौन सा अधिक अभिप्रेत 
है और वयो ? 

२ प्रस्तुत पाठ म दी गई व काआ से आपको वया शिक्ष। मिलती 
है? 


आ।न्‍्तरिव दप्टि वे जाभ २५ से आप क्या अथ लेते हैं ? 


नए 


गिलाहार और शितिव बन 


सितहार 
भोजन हम।रे जीवन के। 4९ है । जो ५९ देत। 
है वह सह।र भी कर सकत। है। मात्रा से अधिक 
किय। गथा। भोजन जीवन क। सह।* १९ ४।०प। है । 
इसलिए 4।थुवेष के आजर्यों ने सित।हा* %। उपदेश 
दिया है। 

एक ब।९ भहंथि चरव कौने क। रूप धारण कर 
नदी के त८ ५९ १० । वह बहुत लो॥ रत।न १९% रहे 
थे। कौअ। मदृष्य की भा।५। में बोला 'को४रुक ? 
को३९क्‌ ? को३रुक ? रव९५ कौन है ? रवसथ कौन 
है? स्वस्थ कौन है ? एक न्यविति बोल। जो च्थवनत- 
ग्रास ल।त। है, १ह स्वस्थ है। दूसरा बोल। जो मकर- 
ध्वज लेता है, १ स्वस्थ है।' तीसर। बोल। जो भोजन 
के पश्यात्‌ द्राक्षस्षव पीता है, १ह स्वस्थ है।' इस अ्रका* 
दसो मनुष्यों ने द्सो औषधियों के नाम गभित्ता दि५। यह 
सुर महषि चरुक असमजस में ५७ भये | उन्होने सोच। 
मैने आयुर्वेद का शास्त्र इसलिये नहीं लिखा था कि 
मनुष्य औषधि के बल ५९ स्वस्थ ९हे। मैने वह इसलिये 


ज््चि जी 
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लिखा था कि अस्वस्य हो जाने पर वह ओऔपधि से रोग 
का निव।रण कर सके । मेरे शार4 का दुरुपवोभ हुआ 
है। लोगो ने अपने पेट को ही दव।लाना बना लिया 
है । उनका मन असतो५ से भर गया । 

कीोभ। और आगे बढा। दूसरे तट पर जाकर 
फिर उसने तीन बार कहा--को३९क्‌ ? को३९क्‌ ? 
को५९क ?” वहा वाग्भटूट रतन कर रहा था। उसने 
जैसे ही सुतना-'को$रक ?” वह बोल उठा--हित- 
भुक-जो हित्कर भोजन करता है। कोवे ने दूक्षरो 
बार फिर कह।--को३९क ?  वाग्भटूट ने कह।-- समित- 
भुक--जो भित्त भोजन करता है। तीसरी बार फिर 
कीश। बोला--को३रकू ? वाम्मटूट ने उत्तर दिवा- 
“तभुक्‌-जो सच्।ई से कमाया हुआ खाता है। भरुक 
ने सुख को सास ली और वे अपने स्यान लौट गए । 

मितन्भीजन से न केवल *१॥९-व ही अ्रच्छा रहता 
है, किन्तु उससे खाध-समस्या भी थुलज्ञती है । श्रधिक 
माता में खाने वाले अपने स्वास्थ्य को विभाड़ते हैं 
और खाद-समस्य। को भी उलमाते है। 
सित्रवचन 

हमारे साम[जिक सम्पक का सान्यम वचन है। 
उसके 8९ हम अपने भाव दूश्चरो तक पहुच।ते है भशौर 
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दूसरों के भावों को पकडते है। हम हित, भित॑, भ्िय 
,र सत्य बोलते है, उससे साम|जिक उल्लास बढ़ता 
है। 

जो ग्रादभी अधिक बोलता है और कम कम 
फ्रता है उसे भारतीय साहित्य मे ढपोरशख कहा 
थी है। 

एक यानी अपने देश को ज। रहा था। बीच मे 
एक व में ठहर। । उसके पास दक्षिणावत् भख था| 
शाभ को उसने शख की पूजा की। फिर ब्रार्थनी के 
स्वर में बोला सैपाच रुपये प+कर वड। अचु्भुहीय 
हो»५।| ।' दूसरे ही क्षण उसके हाथ में ५७ रुपये थे । 
घर क। भालिक आश्चयचकिर्त रह धथ। । वह उस 
शख को हथियाने के लिये लखचा गय। । 

यात्री रत को सो रहा था। थका हुआ था । 
सनन्‍्देह कोई था नही । कोई भय भी नहीं था। आधी 
९ की बेल। थी। नीद गहरी हो चली थी । घर +क। 
मालिक उठ । धीरे से उसके मोले से हाथ ड।ल। और 
शलख को निकाल लिया । 

पौ फट्ते ही थात्री मधुर विद। ले चल पड। | 
कोसो तक चला गया | सूर्य उगा । शौच-काथ से 
निपटकर वह पूजा करते बेठा। कपडा उत्तर। तो 
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उसका दिल ही उत्तर गया । उसके हा4 में रह भय। 
कोरा शस । वह क्‍या पूजा लेता और क्या उसे मुँह- 
+।१। देता । 

कुछ दिन बीते । वही यानी, वही घर और वही 
पूज। का समय । यानी ने उसी तरह विच# स्वर मे 
कह।-- मुझे दो रुपये की आवश्यकंता है।' शख वोला-- 
लो चार चा९ भागे तो बोला--लो आठ।' घर का 
मालिक कान लगाये बेठा था। मुह में थापी भर 
खाया । ब्राह्मण सो भय। । पर आज नींद जजों में 
नही थी । घर का म।लिक 3४०, हौले से जा शख को 
नदय दिया । उसके जाते ही ब्राह्मण उठा । दक्षिणावत्त 
को देख हप से 3७छल पडा । उसी सम4 वहां से चल 
पडा 

प्रभात हुआ। घर का भालिक 3०। | पूजा की 
और ५।च रुपये भ।भे । शख बोला--'लो दस ।' दस ॥।गे 
तो बोला-लो बीस। बीस के च।लीस और चालीस 
के अस्सी हो गए।पर अब रुपये कहा थे | चीरी और 
न।ज।लत। का विनिव योग देख उसने कह।-- तुम केबज 
बोलना जानते हो या कुछ देना भी २! 

महाशथ | देना दक्षिण।वर्त का काम हे । ढपोर- 
शख का काम है केवल बोलना ।' 
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ठोस काम वही फर सकता है जो कम बोयत। 
है, अधिक करत। हैं। जहां आदभी मुख होत। है और 
काम मौन, वहा विकास ठप्प हो जीता है । जह। काम 
मुखर होता है और व्यक्ति मौन, बहा विक।स +। 
8।९ खुल जाता है । 


जिभयों 
१. स्वास्थ्य के लिए. कौत-कौचन्से नियम अनिषवर्यथ है और 
क्‍्थी ? 
२२ भमिताह।र और मितवचन को श्रेयर्कर व्यी भाता 
जाता है ? 


३. इस पाठ में हमे क्या शिक्षा मिलती है ? 
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१९४ ने काकभुशुड़ि से कहा--में मानपश्तिक रोगों 
के बारे में जानना चं।हुत। हु ।/ इस जिशाष। के 
उत्तर में काकभुशुड़ि ने बतलाया--भरु४ड | सब 
रोगी का मूल मोह है। उससे अनेक पीडाए उत्प न 
होती हैं ।” 

मनुष्य के १९२ में तीन दोप होते है-4॥0, कफ 
और पिच । मानसिक जगत में काम १०, लोभ कफ 
और कोव पित्त है । जब ये तीनो कुषित्त होते है तब 
सच्निषत का रोग 4क८ ही जाता है। मभता दाद है। 
ईण्जा खुजयी है। हपे और विपाद भव्यिवात है । 
दूसरों का सुख देखकर जलन। क्षथरी५ हैे। मन की 
कुटियता और 5०्टत। कोढ है । दम खोर मान नह॑स्था 
है | तृष्णा जलोदर हे | मात्खय और अधिवेक ज्वर 
ह्‌। 

मानसिक आावभों और उप-श्ावेयो के अनेक प्रकार 
है । आवेग ७।९ हु--कफोव, मान, माया और लोभ । 
ये अपनी अपनी मात्र के अचुसार मानस को प्रभावित 
करते है । 
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भय, शोक, घृण।, ईए्था और कामवासना यें 
उप-श्रावे१ है। ये व्यविंत के जीवन को वहुत प्रभावित ' 
करते है। क्रीध आदि को शक्ति पीत्र होतो है, इसलिए 
वे आवजेग है। वे व्यक्षित की श।रीरिक और मानसिक 
स्थिति को श्रभावित करने के अति रिक्त उसके 4।च्तरिक 
गुणोी सम्थक्‌ दृष्टिको" और ॥।त्म-नियच्नण को भी 
प्रभावित करते है। भय आदि उपनञ्ावेग न्यवित के 
आत्तरिक भुणों को उत्तना अत्यक्षत: प्रभावित नहीं 
करते जितना शारीरिक और मानसिक स्थिति की 
करते है । उनको शक्ति अपेक्ष।क_त कम होती है, ६७- 
लिए वे उप-शआ।वेभ है। आच्तरिक भुणो में होने बाल। 
ब्रभ।व बहुत सूक्ष्म होता है अत वह सहजभ।व से 
पहचोच। नही ज।त।। आवेभो और उपन्ञ्रावभों क। 
शरीर और मन १२ जो प्र५।व होता है, उसकी ज।न- 
क। रे हमे चिकिए्स।-॥।रव की ५२।नी और नयी सभी 
श।खाओ के साहित्य &२। प्राप्त होती है। योगश।॥चुत्र 
में भी इसकी चर्जा सिलती है। कुछेक उदाहरण इस 
१९ है 

भापसिक चिन्ता, निराशा, भय, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मात्स4 आदि भानसिक आवेभो से 
हृष्य रोग उत्पन्न होता है। भय, चिच्ता, क्रोध, 
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मद, मोह, मात्सथः आदि भानच्ििक आवेगो से 
पुरुष का वीय पतला हो ज।०१। हे और स्त्री के रजो- 
बिका का रोग उत्पत्त हो जाता है। मानसिक चिन्ता, 
अ३२।न्ति, उहिचत। और क्षोभ के ११९ण क्षथरोग 
उत्पत्म होता है। ईर्ण्या और द्वेप थकुत और तिलल्‍ली 
को प्रभावित करते है। क्रोध भर घणा से गुर्दे नि त 
होते हुं तथ। रत विपला बनता हू। चिन्‍्त। और 
डउदासीनत। से फंफड दुबल होते है, मस्तिण्क विश्वत॑ 
और रक्त दूपित होता है। विपय-बासना। की अबलता 
से वीय-विकार-4मेह दि मनोविक।रो की <७॥ में 
ख।ये जाने वाले अन्न का सभ्ुच्ित १रिप।क नही होता । 

इनकी उत्पत्ति का कारण यह हे कि मानसिक 
आपभ शरी? की रोग-अ्रतिरोधक शक्ति को नण्ट कर 
ड।यते हैं। हम।रे शरीर मे दो ५७+क रस रहते हे-- 
लबणाय (ह।इडोक्लोरिक ) और पेप्धीच । 

हेप, ईण्थी, भय, शोक, क्ले॥, निन्‍्दा, घुणा आदि 
मानसिक आवेगो से प्रभावित अवस्या में १॥चक रस 
अल्प भान। में बचते है, इसलिए शरीर और मन 
शक्तिहीन हो जाते है । 

निच्त॥ शोक, भय, कोध, लोभ आदि से अति 
और अजीण रोग होत। हे । 
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चिन्ता ॥दि से आमाशथिक श्राव कम होता है 
ओर ल्लुधा नण्ट हो जाती है। हमारा जीवन प्रव॒ ति- 
बहुल है। जहा अवृत्ति होती है वहा वेग होता है । 
वह दो प्रकार क। होता है श।रीरिक और मानसिक । 
श(रीरिक वेग तेरह अकार के है-बात (ऊध्वंबात, 
अधोवात ), मल, भूत, छीक, प्यास, भूख, नि/, कम, 
अमज नितश्व|स, जसुहाई, अश्ु, वभन और शुक्र | इनक। 
१4 घोरण करने से रोग उत्पच्न होते है इसलिए इनक। 
निषेध है । 

शारीरिक वेगो को धारण करने से रोग उत्पत्न 
होते है और मानसिक वेंगो को घ।रंण न करने से रो) 
उत्पन्न होते है। इसलिए उन्तके निरोध का विधान 
है।कह। है इस जोक में और १रलोक में हित हे 
बाला व्यक्ति जितेन्क्रिष होकर लोभ, ईर्ष्या, देंष, 
भोत्सय, २० आदि वेगो का निरोध करे । 

एलोपैथी में रोभ के प्रधान हेतु कोटाणु है। 
होम्योपथी का सिद्धान्त इससे भिन्‍न है । इसके अचुसार 
उस्तक। धुल मन से भी आगे है । आयुवंद में रो॥ चार 
अ्रकार के माने गये है . 

4।५न्तुक, शारीरिक, भानसिक और रूवाभ।विक | 

आशभनन्‍्तुक रोथो काहेएु बाह्य उपकरण-शस्व अर दि 
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हू । शारीरिक रोग हीन, मिथय्या और अतिमात। में 
प्रयुक्त अन्‍्त-पान्त के कारण कुपित (या विषभ) हुए 
बात, पित्त, कफ, रक्त या इसके मिश्रण से उत्पच्न 
होते है। सानकिक रोग क्रोध, शोक, भय, हप, विप।५, 
ईर्ण्या, असूय।, देन्‍्य, ।एसब, काम, लोभ आदि से तथा 
६०७ और द्वेप के अनेक भेदो से उत्पन्न होते है । 
स्व ।भाविक रोग भूख, प्यास, बुढापा, भृत्यु, चिद्र। 
आदि हु । 

रोग का एक हेतु कम भी भान। जा।त। है । कमज 
रोग किसी बाह्य हेतु के बिना भी भ्रकट हो जाते हे । 
4'भज रोग हमारे लिए परोक्ष हे। स्वाभाषिक रोभ 
जीवन का सहज कम है। आभच्छुक रोग की जो 
-4।९५। की जाती हू वह शाकस्मिक पटना है। शेप 
रहते हं--श।रीरिक और मानसिक । बाहर से शरीर 
में आक* रोग उत्पच्न करने वाले अ्रणुओ्रो या कोटाणुश्रो 
से जो रोग उस्पन्‍्त होते ह वे भी आभच्चुकः रोग माने 
जाते ह। 

श। री रिक, मानसिक और अ॥भस्तुक--इन तीनो 
4क१॥९ के रोभों में मुर्व रोग मानसिक हे। तात्पव की 
भाषा में कह। जा सकता है कि रोग के भुर-थ हेतु 
आच्तरिक दोप--कोव आदि है। 
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सन को स्थिर स्थिति 

ध्याचावस्था में बाहरी प्रभाव बहुत कम होता हैं । 
रोग-प्रतिरोधक-शक्ति त्ती५ होती है । मन वशर्षर्ती 
होता है तो बात, पित्त और कफ की अतिरिक्‍त वि५- 
मता नहीं होती । मन पिन होता है तो क्रोध आदि 
जनित रोग उत्पत्न नहीं होते । उनकी अश्थिरत।, 
उच्छ खलता और अपचविवता में तीनो ५क।९ के रोग 
होते है । इसलिए आरोग्य को ४००भूमि में स्वास्थ्य 
सहज अपेक्षित है। स्वास्थ्य यानी सवस्थिति 
आत्मस्थता । अध्यात्म से आत्म। का उद्दय होता है 
किष्पु स।थ-साथ उससे भरीरोदय भी होत। है । 


विस 
१. मानसिक स्थास्थ्य के लिए कौन-कौच-सी बाते अपेक्षित है ? 
२ भानसिकआवेग और उप-आवेग कौन-कौन-से है? उन्हे 
अनुपादेय क्यो भान। भर्या है ? 
जे. मन की स्थिर स्थिति की क्या परिभाषा है ? 


लोक तत्रीय चरित्र के ७ज॥९ रूतभ्म 


लोकतव की सफलता उसके नागरिकों के चरित्र पर 
निभर है। लोकतनीय चरित्र के च९ भुख्य स्तम्भ 
हे 

पृ सामुदायिक व्यवस्था का अपने पर प्रयोग 
चरते। | 

२ नेतृत्व को स्वीकार करने की मचोवृत्ति । 

३ स्वाय-विवटक सवाय का विसजन । 

४ भुप्य के लिए गौण का बलिदान करने की 
क्षमता । 

इन्ही €त*भो के बल पर लोकतन का विशाल 
प्राश।६ खडा होत। है । 

“र्मी के दिन थे । तालाब सूख पडा था। राज। 
के मन में उसे दूध से भरा हु॥। देखने को ३-छा हुई । 
सनी से परासश किया । इतना दूध कहा से आयेव। ? 

मत्री चि तामम्च हो भथ। | राज। को कोई चिन्ता 
नहीं थी। उसका साभुदायिकत। में विश्वास था। 
राजा की इच्छा के अपुस्ा ९ मनी ने ९जाज्ञा की घोषणा 
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कर। दी “च्ित्येक नागरिक आज शाम को एक-एक 
थोट। दूध इस तालाब में डाले |” 

प्रभ।व हुआ । राणा दूध भरा तालाब देखने की 
आकांक्षा लिए 3७ । मती को निमनच्नित किया । 
आमोद की भुद्र। में ताल।न पर आया | सबने पेख। 
त।जाब लब।लब भर। हुआ है, दूध से नहीं ५९ प।नी 
से । २।ज। +। स्वप्न टूट गथ।। 

एक ने सोच। इतने बडे तालाब में यदि मै एक 
योटा ५नी डाल अ।ऊ तो कय। पता चलेग। । दूसरे 
और तीसरे ने भी यहो सोच। । ५१॥ह ऐसा ही बह 
गथा। सबने यही सोच जिय। और तालाब जल से 
९ गथ। । राज। अब तक पानी में दूध देख रहा था 
५९ 4।ज उसे दूध में पानी दीखने लध। । 

एक समय की बात है, र।ज। को सेन बढाने की 
अ।१श्4क०त। हुई । मनी को आदेश मिला । सयोभ की 
+५।त एक सेनिक टोली वह। आ पहुंची । मत्री ने ५९क्षा 
को योजना की । सेनिक विश।ल कक्ष मे प्र/व०८ हुए । 
वे थे पाँच सौ और खाट थी एक । उस पर सोने के 
लिए विवाद होने लगा | सबने अपनी-अपनी भुण- 
॥।य।ए गायी, अपना-अपना बखान किया और उस ५९ 
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सोने के लिए अपनानश्रपना अधिकार बताया । विवाद 
पूरा नही हुआ।, रात पूरी हो गई । ७।८ के लिए सब 
लडे, किन्छु खाट किसी के काम नही आयी । सूर्थोदय के 
सायन्ताथ आदेश मिला- श्राप लोग चले जाइए । 
हमारी सेत। का द्वार उनके जि९ वद है, जो एक के 
जि७ अनेक होते हैं ।” 

योडे दिन बाद फिर एक दूसरी टुकडी आयी । 
उसमे भी पूरे पाँच सौ सेनिक ये। उन्हे भी वही 
कक्ष मिल और वही ७८ । अभ्रह होने लग, मपुह। रो 
का त।त। लगे गया । हरेक ने दूसरे को बड। बताथ।, 
पर उस पर सोने के लिए कोई तं4।९ नही हुआ । 
आखिर समझौता हुआ । खाट को अ्रवान भ।न। और 
सब के सब उसको ओर सिरह।न। कर सो गए। श्षूथोद4 
के साय-साय नियुक्ति का आदेश आरय। | उसमे लिख। 
था--/हमा री सेच। का द्वार उनके लिए सदा खुला हे 
जी एक के लि५ एक होते है ।” 

च।९ पुजारी एक मन्दिर की पूजा कर रहे थे । 
एक दिन कई भक्त मदिर में आयथा। वह जाने लग।, 
तब उसने परुजारियों को एक भाथ दक्षिणा में दी। 
गाय एक, पुजारी चार) उसकं। विभाग कैसे करे ? 
यह समस्या उनके सामने उपस्यित हो गई। काफी 
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विजोर के १६ वे एक निर्णय ५९ पहुंच गए। उस- 
तिणय के अनुसार एक-एक व्यक्ति व[री-ब।री से धाय 
को दोहने ल॥। । पहले पुजारी ने गा4 को ढोह लिया 
५२९ उसे खाने को घास नहीं दी। उसने सोच। 
“तय चारो की है, मैं अकेल। घास क्यो खिल।ऊ ? 
कूल जिसको बारी होगी वह घ।स खिंल।ए१। हो । 
एक दिन घास नहीं खायेगी तो क्या फके पडेगा | 

दूसरे दिन थाय दूसरे पुज।री के घर चली गई। 
उसने भी दूध दोह लिया । घास खिलाने का समय 
4]4। तब उसने भी वही सोच। जो पहले ने सोच। 
था। तीसरे और चौथे पुजारी ने भी दूध दुह्मा ५९ 
ज।स नहीं खिलायी । थोड ही दिनो में ॥।५ कमजो* 
हो ५४ । दूध सूख गया | कुछ दितो ब।द वह मर गई । 

पुजारियो की स्वार्थी मनोवृत्ति से गाय की ही 
हत्या नही हुई, बल्कि उनके सवथि की भी हत्था हो 
गई । उत्तके थोड सवाथ के विसर्जन से अधिक स्वार्थ 
सधता । *१।थ-सिद्धि क। रहस्य है €व।र्थ क। विसर्जन । 
में एक ध्रत्यक्ष घटना अस्तुत कर रह। हू । 

एक व्यापारी है निधुण, विन५ और अनुरा।सित। 
उसकी दृष्टि केवल वर्तंभान ५९ टिकी नही है | वह 
ग्रतीत से सीखता है और परिण।म को समभता है। 
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उसक। मानना है कि वह सव।य से दूर २हुत। हे, इस- 
लिए उसक। सवाय अधिक सबत। हे | कुछ लोग सोचते 
है, सवाथपरता से सव।ये अधिक सबता है । पर वह 
इस बात को भ्रान्त माषत। है। एक उच्च अधिकारी 
3उसक। भित था । उसकी मृत्यु हो गई । वह उस अधि- 
करी की परनी के पास पहुंचा । वह अपने पति के 
मिल को देख सिलक सिसक रोने लगी। व्यापारी ने 
आश्वासन की भ।५। में कह।--कहिए, इस सभथ मैं 
ग्र।पक। क्या सहयोग कर सकत हूँ ?” उसचे कहा-- 
“मुझे अपन घर पर पहुंच। दीजिए | यहाँ एक क्षण 
भी भेर। मन नही लग रहा है ।” ०५।५४री ने कह।-- 
“कल व्यवस्य। हो जाएगी । आप पहले चली जाए । 
सामान पीछे से भिजव। दूगा ।” यह सह।चुभूति का 
स्तर इतना हं।दिक और इतच। प्रवल था कि सनेदच। 
प्रक८ करे के लिए ॥॥० हुए दसो श्रधिक। री अना- 
याखस उसके मित्र बन गए | स्वाय सबने की सभावन। 
न रहने पर भी जो व्यक्ति इतंच। सम्बन्ध निभाता 
हू, वह सपरुष भहान्‌ है। उसकी महाचता में सबके 
मन बविलीन हो गए । सवाय का विसजन €व।य-सिछ्धि 

जा सरल म|।भ है। पर स्वाय-लिप्सु अब भी इस 
रठस्य को नही समझ पा रहे हे । 
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५ुराने जमाने को बात है। एक था राज। और 
च।र थी उसको र।निय। | एक १।९ वह राजा दूस्त रे 
देश में गथ। । लम्बे समय तक वहां रहा। रानिया। 
प्रतीक्षा मे अधीर हो उठी । पत्र-व्यवहार चल ही हा 
था। समाजार आया महाराज अब 4।न ही वाले 
है। र।निथो ने बधाई में ५५ जिखे और अपनी-अपनी 
भाँग भी जिखी । राज। आया । राजधानी हपष से 
झूम उठी । रनिव[स प्रफुल्ल हो गथा । ₹।जा अन्त.५९ में 
आायथ। । बातचीत चली । विरह शअ्रभोद मे लीन हो 
१५। । अत में राजा ने ५९रकार बॉट। । बडी र।ती को 
मोतियों क। हर सिल। । दूसरी को ने3९ और तीसरी की) 
क०"फूल । चोथी को वह सब मिल। जो र।जा अपने 
साथ ज।या था। सोयी ईर्ष्या ज।१ उठे । तीनो र।निया 
एक सुन से बोल उठी है! न्याय के आसन १९ 
यह अच्य।थ की परछ।३ 7 राजा भुसकर। एिय। । 
<तियो ने प्रतिक।र की भाषा में कहा “पुरुष की 
छल-भरी मुसकान ही सब्जियों मे ईर्ष्या उत्पन्न करती 
है । राजा ने फिर मुसकान बिखेरी। रानियां जल- 
न उ०ो। दो५पहरी-से सफद अन्याय को वे सह न सकी। 
उनक। चेहर। तमतमा उठा। राजा ने देखा अब बाँध 
डूट चुका है। इसका न्याय सभा में होभा” यह 
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कहते कहते राजा खडा हो गया 

कई महीनो बाद राजा को सभा में देख सभासदू्‌ 
हपप्फुल्ल थे | निष्टाच।र सम्पन्न हुआ । राजा न्याय 
के झ्मत पर जा बैठा । अपना परेलू भपड। सभा 
के सामने रख। । जोग आरपथनकित थे। मन में 
नाना अभ्रक।र की अतिकिपाएं हो रही थी। तीनो 
रतिया अपनी सफलत। पर फूल रही थी। वातावरण 
शान्त था | मौन और केबल मौन । साथ्ष भी भीतर 
रुक रहे थे । सभी सभाखद्‌ निच्तन की सुद्र। में थे । 
राजा का सकेत पा सचिव खड। हुआ | नीरबता की 
भग करते हुए उसने वडी रानी का पत्र पढा | उसभे 
आा--4।५ आए तब मेरे लिए मोतियो का हार लेते 
आए । दूमर। पत्र पढा । उसमे था--“भ्र५ आए तब 
मेरे लिए नेउर लेते आए ।” तीसरे पत्र में था--“बडा 
अचुभपह होग।, यदि आप मेरे लिए कणफूल लाए तो ।” 
अब चौथे पत्र की बारी आयी । उसमे था--“मेरे लिए 
आप ही सब कुछ है । मं और कुछ नही चहूती, केवल 
आपको चाहती हूँ। मेरी €।दिक प्राथना हे कि अब 
आप दुरुपत आने की ७था करें ।” 


शेप सव बोल रहे थे, बेबल तीन रानिया मान 
थी । 
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विमशे 
१. लोकपत्रीय चरित्र के चार €ए*भ कौन-कौन-से है ? 
२ अस्पुत पाठ में दी गई लघु-क्थाओ से हमे क्या शिक्षा प्राप्त 


होती है * 


प्राभ।णिक ता 


मैंने देखा एक ढुक।न पर बहुत भीड थी। जैसे ही 
अ।|० बजे दुकान बंद हो गई, कुछ लोग माल 
सरीदे बिना ही रह गए। उनके पेहरी पर खिन्नता 
माणक रही थी। मैने एक आदभी से ५छा--वुम 
खिन पीख रहे हो ?” वह बोला--'हम लोग चार 
भील से आए थे। आने में बुछ देर हो गई । दुकान 
पर पहले से ही वहुत भीड थी। माथ खरीदने का 
क्रम ही नहीं श्रा ॥क। | इसलिए मन में थोडी खिन्नता 
आ रही है । ऐसा लग रहा है कि आज का श्रम लाली 
गया । मेने (७-पु*ह जो माल खरीदना था वह 
दूसरी दुकानी में नही है ?! उसने कह।--बहुत है ।' 
“फिर तुम उसी दुकान पर क्यो खडे रहे ?” मैंने पूछा । 
वह बोला--उस दुकान में हमारा विश्वास है। वहा 
मिलावट नही होती । तोल भाप मे कमी नहीं होती । 
सबके लिए. एक जैसा भाव है। बच्चा भी आकर 
माल परीदे तो कोई बोखा नही होता । उस दुकान 
का मालिक अनुरनित फायदा नहीं उठाता । इसलिए 
हम लोग उसी दुकान से भाल खरीदते हे ।' 


श्0 
है है। 
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मैने कहा श्राज तुम्हे विश्वास के लिए काफ) 
कीमत चुकानी पडी ।' उसने कहा कोई बात चही, 
कल फिर आएगे और माल खरीदकर ले जाएंगे ।' 
मैं देख रहा था उसका हर शब्द प्राभाणिकता के प्रति 
अपनी आस्था प्रकट कर रहा था । 

दिल्‍ली प्रशासन में एक तहसीलदार थे। वे समय- 
समय ५०९ धम-चर्ना के लिए आया करते थे। एक 
दिन वे बहुत ०२ से आए | मैने पूछा- श्राज इंतन। 
विजब केसे हुआ ?' उन्होंने कहा नस नहीं भिली, 
पेदल चलकर आया हूँ, इसलिए देर हो ५६ ।' मैने 
पूछ। 'पुम्ह।र जीप है, फिर बस की क्‍या जरूरत 
थी ?” उन्होने कहा “जीप सरकारी है, उस्तक। 
उपयोग मै तभी करत। हूँ जब सरकारी काम के लिए 
जाता हूँ । यह भेर। व्यक्तियत काम है। इसके जिए 
मैं उसका उपयथो१ कसे कर सकता हूँ ?' उनके उत्तर 
ने १९ मन को इतना आलोडित किया कि आज भी 
उसको स्मृति से मन आयोडित हो जाता है। 

एक व्यापारी थावा के लिए जा रहा था | उसके 
५।स काफी सामान था। वह सथपेशन से एक तागे मे 
बेठकर धर्मेशाल। मे गया । तागेब।ला उसका सामान 
उतारकर वापस चला गया । उसने सेशन पर जाने 


प्रामाणिक ता दे६ 


के बाद देखा कि उसके तागे मे व्यापारी का एक सदूक 
रह गया है । वह वापन चमशाल। में आया । उसने 
उस व्यापारी के वारे मे पूछताछ की तो पता चल। 
कि वह उस स4।न को छोडकर किसी दूक्षरे स्थान में 
जज। गया | ताग्रेवाल। धमशालाओो और होटल में 
उसे डोजता खोजता हेरान हो गया | जाथिर राम 
के भभय एवं होल में वह व्यापारी मिल गया। 
उसमे व्यापारी के पास जाकर वह सदूक दे दिया । 
व्यापारी उसकी ईमानदारी देख आारचयनकित रहे 
गया । 
अभाणिकत। का समृद्धि के साथ 4ठबवन नहीं 
हु और गरीबी से विरोव नही है। जिसके हृदय में 
दूसरे के श्रत्ति सहापुभूति नही होती, केवल धनाजन 
का दृष्टिकोण होता है, वह समृद्ध होकर भी 
अवामा थिकता से बच नहीं पाता । जिसके हृदय में 
दूमरो के प्रति शहा।पुभूति होती है, केबल बचाजन का ही 
दणष्टिकोण नही होता, वह भरीव होक < भी अ4भ।णिक 
नही होता । 
एक जणुन्नती आरामाणिकता के अति बहुत 
आस्यावान या | वह कभी मिलावट नहीं करुत। था। 
एक बार उसने माल खरीद! । उसमे मिलावट किया 


४० नंतिक पाठ्साला 


हुआ माल था गया। उसे छसका पता लल गय। । 
बह असमजस में पड गया | एक ग्रोर उसके सामने 
प्रश्न था दर्स हज रुपयो का और दूसरी ओर धश्न 
था प्रामाणिकता के । उसने दोनो स्थितियों के लाभ- 
अलाभ पर विनर किया । श्रीखिर बहू उस निष्कर्ष 
पर पहुंचा कि एक ओर केवल <स हजार झुपथो की 
हानि होती है और दूसरी ओर प्रामाणिकता तथा 
मानवीय स्वॉच्थ्य, दोनो की हानि होती है। दोनों 
की तुलना में प्रथम हानि सहन हो क्षकती है, किच्छु 
दूसरी नहीं हो सकती । उसने अपने निर्णय के अचुस।९ 
स।र। माल पानी में बहा दिया । धन ॥५८्त होने पर 
भगुष्य को खुशी होती है, किच्चु आमाणिकता में 
निष्णठा रखने वाले व्यवित को उसको सुरक्षा होने पर 
और अधिक खुशी होती है। इसी दृष्टि से कह। 
५4। है । 

>भेले कोई निददा करे य। स्तुति करे, 

लक्ष्मी 4ए य। चली जाएं, 

ज।हे मौत आए था चिरणीवन श्राप्त हो, 

,्रमाणिक मचुष्य साई का अतिकमण चद्दी 

करते।' 
जिस भमपुण्य क। पेट दूषित है, वह १रिण्०ठ भोजन 


ड़ 


प्रामाणिकता ड१्‌ 


को खा सकता है, किन्तु खाने पर सुख का अचुमव 
नहीं +र₹त। । जिसका मन दूपित है--अश्राम।णिक हे, 
बह धन अराप्त कर सकता है, किच्छु उसे ॥प्त कर वह 
आ्तरिक १|न्ति को अचुभव नही कर सकत। । 

हम सभुद्र के तट पर खडे होते है। उसमे उबर 
आता है। उसक। जल हमारे पेरो के आसपास आा 
जा।त। है। उससे न हमारे मन मे भय होता हे ओ< 
न उससे हमे कोई खतर। ही होता है, क्योकि समुद्र 
की मर्थादाशीयता में हमे 4िश्व।स हे । उसका जल५९ 
एक झटके में ही आगे नहीं बढता। वह धीमे-घीभे 
आगे बढत। है । हम नदी के #॥।भने वैसे खडे नही रह 
सकते । उसमे आकस्मिक ढग से जल बढ़ जाता हे 
और वह आदमी को बहाकर ले जाता है। 

नियमितता श्रामाणिकता का एक अग है। जह। 
अनियमितता होती हे वहा विश्वास उत्पत्च नहीं 
होता । जो आदमी अपने व्यवह।र के अति जनत। में 
विश्व।स उत्पन्न नहीं कर सकत।, वह सफल नही हो 
सकता | सफलत। का मूल मत्र विश्वास है और 
विश्वास का मूल आषार है श्राभाणिकता । 


विमटा 


॥| 


मा 
्ज्ल्ज "ाफ्छओ 


है: 


न 
के 


पौर५ की पूजा 


पुराने जमाने की बात हैं। एक आदमी कुछ धन 
लक २ दूसरे गाव जा रहा था। दस्त में चलते-चनते 
योटा जंगल आ गया | उसके पास घन था इसलिए 
मन में डर पहल से ही था। जभ्रथ में वह कुछ और 
बट मथा । साभने से 5/% दल को आते देखा तब 
वह भय से अभिभूत हो 4थ। । आगे बढने का साहस 
नहीं हुआ। वापस पीछ लोट जाने का भी साहुश 
नही रहा । वह अनहावन्सा होकर किसी की अच्ण 
जोजने लगा । उसने दाए-वाए दृष्टि दौडाई । उसे 
वायी ओर एक देवी का मन्दिर दिखाई दि4। । वह 
उसमे चल। गया । 

उस ५4५ मे देवी की बहुत वडी प्रभावत। थी। 
हुणा। रे लोग उसकी पूण। किया करते थे। वहा जाकर 
कोई भी आदमी विराश नहीं लौटत।, यह जनश्रव।< 
निरतर फल रहा था। मन्दिर के आमण में पहुंचकर 
वह कुछ आरवस्त हुआ । उसने देवी को प्रणाम कि4।। 
वह भवित-भरें स्वर में बोला--मा * सुझे बचा, मैं 
तेरी गरण मे हूँ ।” देवी विन श्नत्ता से असन्‍्च हो गई । 
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वह बोली “&ुभे डाक लूटने आएं तब हुक।< क२ देना, 
फिर कोई भी तेरे सामने नही आ सकेग। | 

पथिक “मा, डर के मारे मेरा गला रुध गया है, 
हुक₹ मैं नहीं कर सकता । 

देवी “जो तुझे लूटने आए, उसके सामने आख 
उठाकर देख लेना, फिर छुश कोई नही ५कड सकेगी । 

पथिक “माँ, डर के मारे भेरी आखे पथरा १६ 
है, मे आाख उठाकर सामने नहीं देख सकता ।* 

बेबी अच्छा, मन्दिर के किंवाड बन्द १९ लेना, 
फिर तुम नहो लूटे जाओगे ।” 

पथिक “मा, तु कहती हो वह ठीक है ५९ डर 
के मार भर हाथ सबव्या ५० है, मै किब।ड बन्द नहीं 
कर सकता । 

देवी जा, मेरी प्रतिम। के पीछे छिप जा ।* 

पथिक भा, बहुत ठ)क कहती हो पर डर के 
,।रे भेर पर स्तब्ध हो गए है, मै चल नही सकता । 

देवी ने ऋछ स्वर मे कहा ऐसे निर्वीय और 
निकसमे आदभी की सहायता मै भी नही कर सकती ।* 

एक वथ4।थारी के चार पुत्र थे । एक दिन “4।पारी 
ने सोचा, मै बूढा हो भय। हूँ, अब सुझे अपने व्यापर को 
द।यित्व किसी एक ५७ को सौ५ देना चाहिए । उसने 


पौष्षप की पूजा डर 


चारो पुनो को बुलाकर कहा--माण मैं तुम्दू आराम 
की जिदभी जोने का अवसर देता हूँ । इतने दिन मैंने 
तुम पर बहुत मकुद रुसा। | तुम्हें जाराम का जीवन 
नहीं जीने दिथ। । पुम्हारं घर में घन था, फिर भी 
उसव। उपयोग नही कर सके । आज मैं इस ल्यित्ति को 
बदलने का नि*च॑य कर चुवा हूँ ।” व्यापारी ने ९ 
पैलिया उनके सामने रस दी। श्रत्येक थैली में लाथ- 
जाख रुपये ये | उसने कहा--यह तुम्हारा न्यक्तिगत 
घन है । तुम जेसे च।हो वेसे सच करो श्र श्राराम 
मा जीवन जीओ।” तीन बडे पुत्रो ने थैलिया उठ ली । 
सबसे छो८ पुत्र ने थैली को छुम्रा भी नहीं। वह 
बोला--/पिताजी ! मैं यह धन नही लूगा ।” 

पिता-+किसलिए ? 

पुत-यह मेर। धन नही है । 

पिता--बया इसे तू पराया मानता है ? 

पुन-जी, हा । 

पिता-नतैरा पालन-पोपण किससे हुआ है ? 

पुत--इसी धन से । 

पिताूतों फिर ? 

पुज-पालन पोषण करना पिता का कत्तव्य है, किन्तु 
श्रक॑ंमण्यता की ओर ले जाना पित। का कपव्य नही है । 
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पिता क्या मै तुम्हे अकभण्यता की ६९ मे ले 
जा रह हूं ! 
पुत्र जो व्यक्ति अपने पुरुपार्थ से धन अजित 
नही करता, अपने ५९खों की कम।ई के वल पर जोत। 
है, वह निश्चित ही अकभण्य हो ज।ता है और कण्नि।ई 
॥|ग १९ घुटने ० देता है । 
पित। मै जो दे रहा हूँ, उसे क्या १+*ह।९ भाग्य 
का साथ नही है ? 
पुन भ।भ्य का हो सकता है, प९पार्थे कक साथ 
नही है । 
पित।- भाग्य १९ तुम्हार। भरोस। नही है ? 
५ुज--है, पर पुरुपार्थ ५५ उससे कही अधिक 
भरोस है । 
पिता--इक्षका कार० ? 
पुत्र आराम विफल हो सकता है पर पुरुपार्थ 
कभी विफल नही होता 
भाग्य वेफल्यमायाति, नाभ्यसर्तु कदाचत ॥।' 
पिता अपने छोट पुत्र के पुरुषार्थ की आस्था ५९ 
मुग्ध हो गथा | उसने अपने व्यवसाय का सचालन-भार 
उसके कथधो ५९ डाल बिया। तीनों भाई ह।/थ मे थेलिय। 
लिए देखते ही रह गए । 


यौरुप की पूजा ४७ 


सफलंतत वही हे जहां पुर्पाव है । इसी सत्य के 
परिपाश्व में वैदिक ऋषि ने कह। या-- कत मे दक्षिणें 
हंसते, जयो में सन्‍्य आहित ““-मेरे दाए हाथ में 
पुरुषा4 है और बाएं हाथ में सफलता । 

एक सरुकृत कषि ने लिख। है कि पाप मदुण्यो 
के पास लक्ष्मी जाच। नही ४।हुती 


१ जो आलसी हे । 

२ जो साहसहीन हे । 

३ जो गव से उन्मत्त है । 

४ जो लोकमतत की प्रतीक्षा करता ९हुत। है । 
५ जो अवसर की प्रतीक्षा करत। रहता हे । 


बह मनुष्य आयसी होता है जिसके साभने आगे 
बढने का लक्ष्य नही होत।। वह मनुष्य आ।लसी होता हे 
जो भाग्य के भरोसे बेठा रहत। हे । भ।*्य मे क्‍या है, 
यह फिसी को जात नही हे। भ।भय की अ₹प०८ लिपि 
पुर्ष।य के भकाश में ही पढी जा सकती है । जिसमे 
अपना पुरुष+4 नही होता, उसे ढुनिय। की कोई भी 
शक्ति नहीं बचा सकती । 

यह पृथ्वी एक पौधा हे। इस पर सोच के पुष्प लगे 
हे । उन्हे तीन प्रक।९ के योग चुन सकतेहै--५र। कभी, 


८ नंतिक पाठ्माला 


विह&चि और सेवक । 


् 


सुबणपुण्प। पृथिवी तयरिचच्वन्ति मानव। । 
श्‌रश७ 0 विद, 4९५ जानाति सेवितुम्‌ ।। 


विमशें 


पौरष श्र भाग्य दोनो मे कौन-सा श्रेयस्क र है ? 

२ किस धरकार के पुरुषी के पस लक्ष्मी नही जाना चाहती ? 
उदाहरण सहित व्याथ्य। कोजिए । 

३. अस्पुत पा० मे दी 4६ लघु कथाओ मे से तुम्हे कोच-सी 
कथ। अधिक 4 छी लगी और क्यो ? 


झ[छ। सानदण्छ 


कुंआ बिलकुल रास्ते से सठ। हुआ था। परथ्मिको 
के लिए मण्स्यल में वह गग। के भ्रवाह से भी अ्विक 
पर्ित था। आने-जाने वाले जो॥ दो क्षण बहा 
विश्राम कर लेते औ< ठडा पानी पी आगे चल देते | 
किसी #प।णु व्यक्ति ने एक छोटी-सी किया बन। दी 
और जल निकालने के लिये बाल्टी, *ससी और पानी 
पीमे के लिए एक दो पिलास रख दिए। इस सामभ्री का 
उपभोग सभी रही करते थे। 

एक दिन एक राही आया, कु॥। देख अपर गया । 
जल निकालनेन्पीने के सभी उपकरण भौजूद थे। 
उसे भहरी प्यास थी | पर वह पानी पिये बिना ही 
बेठ गया । उसकी दृष्टि वार-बार पथ पर जा अटक 
रही थी । वह श्रवीर था, किसी की प्रतीक्षा मे 
शोडी भ्रतीक्षा के बाद उसे एक आदमी ॥4।त। हुआ 
दिखाई दिया । उसकी आँखों में आण भर गया । 

जेठ वी दोपहरी में छाह का श्रकपण एक राही 
के लिये कम नही होता। यदि जल उपलब्ध हो तो 
वह और अधिक बढ जाता है। कुए के निक८ आते 


ध्रू० नैतिक पाठमाला 


ही पथिक सीढ़ियो पर चढा और वे दोनो एक-दूसरे 
की आँखो में सभा गये । 

पहले चाही ने आभच्तुक क। स्वगत किया । दो 
मिनट रुककर वह बोला, भिया। ! पानी पिलाओ्ो, 
बहुत प्यास। हू 

आभच्तुक ने कह।-“रस्सी, बलटो और गिलास 
(१ कुछ मौजूद है, फिर प्यासे क्यो ब5 हो ? बालटी 
को रस्सी से बॉधो, ५ती निकाल लो और पी लो ।” 

“भैथ। ! तुम कहते हो वह ठीक है ५९ मै कुए 
से ५नी कंसे निकाल सकता हूं ? मै अमीर का बंटा 
हु । याद मै कुए से ५७नी निकायूं और को देख ले 
तो क्या भेरी प्रति०्छ। मिटटी मे नही मिल जाएगी ? 

आभन्‍्तुक राही बोल। “भिया | प्यास मुझे भी 
लगी है, धू५ में चलकर आय। हु । क०० सूखे रह है । 
बहुत बोलने की स्थिति मे नही हू। किच्तु करू क्‍या, 
जो कणठ्ताई तुम्हारे सामने है वही भेरे सामने है। 
तुम कुए से पानी नहीं निकाल सकते तो मै कैसे | 
निक।ल सकता हूँ ? तुम अभीर के बेठे हो तो मै 
न१।ब १| बेटा हूँ। पद की दृष्टि से तुमसे दो €।थ 
ऊछल। हूँ । 

अमीर के बट को लग रहा था कि नवाब के बेटे 


झूठा भानषण्ड मर 


को बोलने में कठिनाई हो रही है पर वह उसको 
सह।यत। कैसे कर सकता था ? जो अपने कण्७ में 
प्यास लिए वेठा है, वह दूसरो की प्यास को कैसे 
अुक। सकती है ? 

अमी ९ के बेटे ने सत्ण्ण नेबो से न१।५ के बेटे को 
देल। और उसे अपनी पगत में बेठा लिया । 

दीनो किसी पानी पिलाने वाले की टोह मेथे। 
हव। के हल्के-हं्के झोके पेड के पत्तो को प्रकमिपत 
कर रहे थे । उनकी हर भमर व्वनि पर उन्हे किसी 
पथिक के आन की कल्पना हो रही थी । उनकी दृष्टि 
में एक ही चित्र अकित हो रहा था कि कोई आदभी 
आया हे ओर उन्हे जल पिलान को हाथ 4७। रहा 
है । दोनो ने एक साथ देख।, एक आदमी आ रहा 
है । उन्हे अपने सकल५ की सफलता पर गव हुआ्ना । 

अ।काश, भूमि, धूप, ७868, जल और वायु सब के 
लिये होते है । मनुष्य ने मकान बना अ।क।श और 
भूमि को अविक्षत करने की चे०्ट। की है। वह धूप, 
७।ह, जल और वायु पर भी अपच। अधिक।< जमाने 
का प्रयत्न कर रहा हू । फिर भी ये इतच सानजनिक 
हू कि इन पर कोई भी आदमी पूरा अधिकार नहीं 
कर सकत। । जल पर कुए का अधिक था पर कुए 


५२ सैतिक पाण्माला 


५२९ किसी का अधिकार नहीं था। बह सबके लिए 
था । जो किसी के लिये होता है, उसकी उपयोग 
नि सेकोन भाव से चहीं किया जो सकता । जो सवर्क 
लिए होता है, उसके साथ सबका अपनत्व जुर्ड जाता 
है | आन वाले राही ने सावजनिक कुओणों देखा और 
वह जल पीच को ऊपर आ भया | उसने ऊपर आते 
ही देखा, दो आ्रादमी ब० है और उनके जेहरे से कोई 
अगीत आतुरता टपक रही है | उत्तकें व्ववितत्व उन्तके 
अभिजात होने को सूचना दें रह थे। झस्नन दोनो 
के स्वीकृति ली और वह उन्ही को परत में जा बेंठा । 
नह विन स्वर में बोल। क्या में आपको आपुर्ता 
का कारण जात सकता हूँ ?” 

इस जिजास। ने दोनो के मन में आश्वासन कं 
भाव ज॥। दिया । उन्होंने सोचा, वडा सथालु आदमी 
है । हमारी आातुरता से वह व्यथित हुआ है | कार० 
जोन लेने ५९ उसे दूर करने को चेण्ट। अवश्य करे । 
वे बोले भया। तुभ्हारी थकान देखकर जी नही 
जाहुता कि कुछ कहे किन्तु कहे विचा हमारी गति 
भी नही है, इसलिए हमे कहना ही होगा । बात यह 
है +क हम बहुत प्यासे है । कोई पानी पिलाने वाल। 
नहीं आय।, इसलिए हम बडे आत्र हो रहे है । बडी 


झूठा भाषद॒ण्ड भरे 


कुप। होगी यदि तुम हमे प।न्नी पिल। सको ।* 

तीसरे आदमी ने आश्चय की मसुद्र। में कहा-- 
“भय, मैं तुमसे ऐसी आशा लिए आया था। मैने १+6 
देखते ही सोचा कि दो रही बेठे है, मुझे 3९ पानी 
मिलेग। । क्‍या तुम पानी निकाल। ही नही ? 

“कुए से ५।ची निकालते तो प्यासे क्यो रहते ? 

“क्या कोई आपत्ति है पानी निकालने के 
लिए ?” 

“आपत्ति कुछ नही है, पर कुछ हे ।” 

“वह 'कुछ' क्‍या हे, में ज।न क्कपा हूँ ? 

“तुमसे ५नी पीना हे, इसलिए तुम्हे बताना ही 
होगा । पहला राही बोया--मैं अभीर का १८। हूं, 
इसलिए कुए से पात्ती नही निकाल सकती 

पूधर। बोया--जिब यह प/ती नहीं निकाल 
सकत। तब में कंसे निकाल सकत। हूँ २? मैं ११५ का 
बेटा हु ।! 

तीसर। बोल।--मिरी भी यही कणिताई हे, में 
थाह का पुत्र हु। तुम कहो में कुए से जल कंसे 
निकालू ?! 

“नही, आप कैसे निकाल सकते है ?” दोनो एक 
साथ बोल उठे । 


प्र्ड नंतिक पाठ्माया 


तीनो घर के भार से भ्ुर्वत होकर खाये है १९ 
माच्यता का भार अभी उन्तके सिर पर लद। हु॥। है । 
जल जीवन की ज्वलत अपेक्ष। है, फिर भी वे उससे 
वचित हो रहे है, क्योकि अतिषण्णठा का भूछा। मानद॒ण्ड 
उनके सामने खंडा है। वे जल के विन। छटप८। रहे 
है, पर ५२+१रागत सरकार के ध।)े को तोड बिना वे 
जल भी नही ५४ रहे है। तीनो बेठे-बेठे पथ को ओर 
निहार रहे थे। उन्हे परी की श्राहट सुना३ दी। वे 
सजग होकर बे० गये । इपने मे पश्चिम की ओर 
से एक आदमी आयथ[ । सीढियो पर चढा। उसने 
देखा, तीन आदमी पहले से कुए ५२ बेढे है। वह 
उनको अपेक्षा किए बिना ही आगे बढा । रस्सी बधि 
नालटी को कुएँ में उतारने की तथारी करने जभा । 
वे तीनो आदमी उठकर उसके पास आरा गए । उन्होने 
कहा “भय ! आखिर तुम आ ही गए, हमारे भ।*्य 
से खिचे हुए ।” 

“मै तुम्हारे भाग्य से खिज। हुआ केसे आया 7 
उस चौथे पथिक ने जिश।स। की । 

वे बोले “हम बहुत देर से प्यास के भारे आकुल 
हो रहे थे । अब तक कोई आदभी नही झ्रा4।, जो हमे 
५।नी पिलाए। अब तुम आ गए । हम सानते है, हम।र। 


झूठा मानदष्ड घर 


भाग्य ही त*ह सीच लाथा ।* 

चौथा परथिक उत्की बात को समझ नहीं सका । 
वह भांह सिकोडते हुए बोला--भले मनुष्यों | रस्सी, 
बाली, गिलास सब कुछ यहाँ था, फिर भी तुम क्‍यों 
धप्थाप्त मर रहे थे ?” 

“जल निकालने के लिए. सब कुछ था पर जल 
निकालने बाल। कोई नहीं था ।” उन्होने उदास भाव 
से कहा । 

“क्या तुम लोगों के ह।4 नही है, जो जल नही 
निकाल पाए ? 

“हाथ तो है पर हम कुएँ से जल निकालने के 
जि नही जन्मे है ।” 

“तो किसलिए जे है ?! 

“निकाला हुआ जल पीने के लि4 ।/ 

वह चीस उठा, “हे भभवान ! पुरुषाय की ज्योत्ति 
बुभाकर ये जोग कब तक जिएगे ?” 

“जो भाग्य लेक जन्गे है, वे ऐसे ही जिएँगे ।” 

“क्या काम करने से भाग्य छोटा हो जाता है ?” 

“हा काम करने से भाभ्य छोटा हो जाता है।” 

“फिर बडा आदमी कोच होता हे ?” 

“जो काम करवाती है, स्वथ नही करता ।” 
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“तुम कौन बड आदमी हो ?” 

तीनो एक साथ बोल उ० “भअ्रिमीरफपुत्र, नव।व- 
पुन और शाहपुत । 

उसने बात करतेनकच्ते बीलटी कुए में डाल दी 
नी निकाज। श्रीर पीकर चलने लगा | वे पाती के 
लिए तरसते रहे | उसने यह कहकर उचको भीग ठुक*। 
दी कि मै प्रतिक्रियाबादी हु, इसलिए दूश्वरों को जल 
पिलान। मेरे क्रियाकोप में नहीं हैं। तीनों प*रुपर 
फुर्शफुसाने जगे 

“आज की दुनिया में प्रतिक्रियावादी बहुत पेछ। 
हो रहे है।” 

बह चलते-चलत न्यग्य-ब।५ छोड गब। कि जब 
तक 0तु*ह।रे जेसे लोग अभीरफुल, चवावपुत् और 
शाहपुन बने र२हगे, तव तक पश्रतिक्रियाचादी पेंद। होते 
ही रहंगे । 


बिसझों 


१. अच्छुत पाठ से हमे क्या शिक्षा मिलती है ? 
२ प्रतिक्रिया का उद्भव क्यो होता है ? 
३ प्रस्तयुत विष ५९ अपने ही शब्दों मे एक निबन्ध लिखो । 


सतत क। भोग : सत्ता का बंटवार। 


चखत वृक्ष की हर ।'4। पर झूम रहा था। मधुम।स 
नई कोपलों पर मुसकाच विशेर रहा था। राज्य- 
सर्ता से विहीन राजनेता की भात्ति पड पर 
पटाक्षेप हो चुक। था । चय। रक्त और नया उल्लास 
शिदओरी में सनान्‍्त हो रहा था। राजभह का सभूभा। 
चातबरण हप-पुलकित था। 'चिनी पूणिमा घर में 
बिताने को नहीं होती | चलो, उपबन में चले-- र।ज- 
पथ इन आमजण-ध्वनियों से श्रपिध्वनित हो रहा था। 
मन्याह्व॑ से पहले-पहछ घर के आभच और राजपथ 
सूने हो गए | उपवच जनत। से भर गए। 

मह।रज वसेनजितू आमश्रवन की ज्रीतल छाबवा 
में विश्वाम कर रहे थे । उत्तके सामने एक कणमी 
अ।भ का पेड था | उस वौने पेड पर महाराणा की 
दष्टि दिकी । भहा।र।ज ने १७/--यह क्‍या हे ?! वन- 
पाय ने बताब।--यहू कलमी आम है । इसके बहुत 
शीघ्र फल लगने लगे है ?! महाराज ने जिश।क्ष। की । 
बनपाल ने अभिवादन कर परम्पर।भत आम और 
चंग्जभी श्राम का अ त९ समभाया । 


प्र्प नैतिक पाठ्माला 


महाराज मन ही समन सोचने लगे, परम्परा के 
परिवर्तन से छ्/। ही नहीं, विकास भी होता है । यह 
परम्पर। का परिवततन नहीं होता तो मचुण्य पेड की 
छल ही पहने होता, €ई के कपडे नहीं बन पते | यह 
५२९+परा का परिवतन नही होता तो भचुण्य वुक्षवासी 
होता, ये प्रास।द नही वन पाते । 
सृष्टि क। कण-कण परिवतन की परिक्रमा क* 
रह। है। जीवन-सिन्चु की हर ऊूमि परिवत्तन से 
प्रकपित है। इस परिवतंन के मह।्रषात में वंथ। र।ज4- 
५२+प१२। अ्रपरिवतनीय है ? चही, जो मच्ण्य &रा 
क0त है बह 9छ भी अपरिवतनीय नहीं है । मुझ आज 
चंय। प्रकाश मिला है। अब मैं अशाश्वत को शाइबत 
नं परिधान नही पहनाऊगा । 

पूृणिभ। %। चाँद घरती का आशलथिगन कर अमर 
हो रहा था | चाँद की चॉदनी से प्रभतजन-नेत्रो में 
नीद ड्ब-तेर रही थी । जनप्र4।ह फिर न१र२ की ओर 

हु चज। । महाराज उपवन के शयन-कक्ष मे ही सो 

"७ ! 

सूर्थोरय हुआ और राजभुह के राजपथ जनाकोण्णे 
हो गए । प्रथम पहर पूर। बीता नही था। मह।राज 
र।ज-सभा मे आ सिहासन १९ बेठ गए। महाराज ने 


सत्ता का भाग सत्ता वा बटवारा ५&६ 


पाकशाला के अविकारी को बुलाकर कहा-भाज 
सभी राजकुम।र एक साथ भोजन व रंगे । जाओ, उसकी 
व्यवस्था करी । महाराज ने पशुयाला के अधिकारी 
को बुलाकर कुछ कहा | अत्यन्त गोपनीय ढग से १६, 
इसलिए सभासद कुछ जान नहीं पाए । मध्याक्न॑ का 
संभव हुआ। सजनसभा का काव सम्पन्न कर महाराज 
उठे । उनके पीछे सब उठ खडे हुए । महाराज भोजन- 
गृह की ओर चले और उनके पीछे-पीछे राजकुमार 
भी चल पडे । भोजनशाल। में जाकर महाराज ने 
सारी व्यवस्था का निरीक्षण किया । एक सौ एक 
आसन विछे हुए थे। एक महाराज के लिए और सौ 
राजकुमारी के लिए। सबके आगे भोजन५६ और 
उन पर €वणथयाल रखे हुए थे। महाराज अस्वस्य 
होने का बहाना कर ऊपर के वातायन में जा बैठे । 
राजकुमार अपने-अपने आसन पर बैठ गए। प।क- 
शाला के कमकर आए और मोजन परोस दिया। 
बभक९ फिर पाकश।ल। में चले गए । दो क्षण के लिए 
भोजनराल। के दरवाजे बन्द हो गए। राजकुमार 
भोजन का पहल। कोर चबा रहे ये। इतने में दरुन।जे 
का फाटक खुल। और शिकारी कुत्ते राजकुमारी पर 
झप८ पडे । राजकुमारों मे भधदंड मच गई। दो-चार 


थ्ट 


६० नैतिक पाठमाया 


मिनट में भोजनशाला खाली हो थ३ । महाराज ऋूपर 
+०-बेंठे सब 9छ देख रहे थे। उस लम्बी ५कित में 
केबज एक राजकुमार ब5। था और सब असन खायी 
पड थे । वह था श्रेणिक क्षमसे छोटा और सबसे 
अधिक दक्ष । कुत्ते राजकुम।रो ६९ छोड थायो करों 
जट करने में लग गए । इतने में श्रेणिक ने अपन 
आसपास थाल जम। क* लिए | कुत्ते जेसे हीं उस 
ओर लपके उसने कुत्तो के साभने थाल सरक। िए। 
यह स्‍्वथ खाता रहा और कुत्तो को खिलाता रह।। 
वह भोजन से तृप्त हो भह।राज के पास जला गया । 

आज राजसभा में चारो ओर एक ही अश्त पूछा 
ज। रहा था भोजनशाल। में शिकारी कुत्त कसे 
अए ? किन्तु महाराज प्रस्तेनजित्‌ ने एक दूसरा अरन 
छा तुम भोजन किए बिना ही क्‍यों भाग खडे 
हुए ?  राजकुमारो ने एक सुपर से उत्तर दिया भहं।- 
राज | यदि हम नही भाभते तो शिकारी कुतत हंभे 
कं।ट खाते । महाराज ने श्रेणिक से पूछा तू क्‍यों 
नही भाभ। ? क्‍या तुझे कुत्तो के काट खान को छर९ 
गही था ?' श्रेणिक ने सहज भाव से उत्तर दिय। 
५ह।राज ! जो बॉट-बॉल्कर खाता है, उसे कुत्ते नही 
काट्ते 


सत्ता का भोग सत्ता का बेंटवारा ६१ 


महाराज ने श्रेणिक के सिर पर अपना सुकुट 
रथलते हुए कह।--मिरा उत्तराधिकारी वही हो सकता 
है जो क्षणा और सपदा को वाट-बॉटकर खान। 
ज।भत। है ।' 


पिसिश 


१ इस पाठ से हमे क्या क्रुछ शिक्षा मिलती है ? 
ए राजा अप्ेनजितु ने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए 
क्रौन सा उपाय ढूढा ? 


अनुशासन 


एक दिन एक विद्यार्थी मेरे १स आय | वह बी ० एु० 
में पढ रहा था । उसने बातचीत के सिलसिले 
में पूछा आपको दृष्टि से स्वतच्यत। की भुएय 
अधिक है या अनुशासन क। ? मैने कहा मुझे दोनों 
प्रिय है और समान रूप से प्रिय है, इसलिए मै यह 
बत।ने मे असमर्थ हु कि किसका भुल्थ कम हैं और 
किसका अधिक है । 

विद्यार्थी क्‍थ। इन दोनो मे आप कोई विरोब 
नही देखते ? 

सै मुझे कोई विरोध दिखाई नही देता । 

विद्यार्थी यह कैसे कह रहे है ? अधुशासन से 
स्‍वल्‍न्‍्त्रता बाधित होती है, फिर उन्तभे विरोध कसे 
नही हो॥। ? 

मै अनुशासन के बिना स्वतन्वत। श्राप्त नहीं 
होती । मै उत्तमे बहू अभिन्‍नता देखता हूँ, जो 
मिट्टी और घडे मे है। क्‍या घडा मिट्टी के बिना हो 
संक0। है ” क्‍या अनुश।सन के बिना स्वतच्चता उप- 
लब्ब हो सकती है ? कभी नहीं । 


अनुशासन द्रे 


विद्यार्यी---क्या आप स्वीकार करंगे कि अनु- 
शासन विषशता नही है ? क्या आप रुवीकार करेगे 
कि अचुशासन वाध्यत। नहीं हे ? 

मैं--हम सामाजिक जीवन जी रहे है। उसमे 
स्वपन्तत। असीम नही हो सकती । एक व्यक्ति दूक्षरे 
व्यक्ति की भीम। से बचा हुआ हे | इसलिए सामाजिक 
जीवन में विवशत। और वाध्यत। का बवन तोडा नहीं 
जा सकती । 

विद्यर्थी--तो क्‍या हम पूण सवतन्‍न नहीं हो 
सकते ? 

मे--यह दुनिया रवथ अपुण हे । फिर इसमे जन्म 
लेने 4।७। कोई पूण कंसे होगा ? मुझे दूसरे के सहयोग 
की अपेक्षा है और दूसरे को मेरे शरहथोग की अपेक्षा 
है । हम दोनो ५९०१२ अपेक्षा से बबे हुए है, श्सलिए 
हम एक-दूसरे की मर्यादा को अम।न्य नही कर 
सकते । 

विद्यार्थी-इसक। अथ यह हु॥। कि मुझे मेरे 
माज।-पिता से अपेक्षा है, इसलिए वे जैसे हे बसे 
मुझे चलाए । 

मैं--पुम्हे अपने माता-पिता से अपेक्षा है तो क्या 
उुम्हारे भाता-पिता को तुमसे अपेक्ष। नही है ? 


द्ड नैतिक पाठ्मायी 


विद्यार्थी अवश्य है। 

मैं तो फिर, उन्तक। कंत॑ण्4 हुं।॥। कि पु+हे जसे 
ज।ह वेसे न चल।एँ, किच्तु वेसे चज।एँ, जैसे चथने की 
तुम्ह।री अभिरति है। और वह तुम्हारे हिप में बधक 
नही। 

विद्यार्थी एक पुत्र पिता का निदण नहीं मात, 
वह अचुशासनहीन होता है, किच्छु उसका पिता 
सामाजिक या राजकोय व्यवस्था का पालन नही 
करता, वथ। वह अचुथासनहीन चही है ” 

में दूसरी का निर्दश मानना अचुशासन का 
मौलिक अर्थ चही है। बह एक स्थूल अर्थ है। उसक। 
मौलिक अर्थ है अच्त करण में कतंन्ब की प्रेरणा का 
जाभृत होना ओर अनाचरणी4य का आवरण न 
करी | अपने से अधिक अचुभवी लोगो का निर्देश 
इस काय में सहा।थक वनत। है, इसलिए उसे भी अवु- 
शासन माना जाता है, किच्दु वर्छुत, अचुशासन न्यर्वित 
की अपनी विशेषता है। कया अपचा। अचुशासन अपनी 
स्वत्तन्नत। नही है ? 

विद्यार्थी यह आप्मानुशासन है। इसने और 
ध्वप्च्चता मे कोई विरोध नहीं है। स्वपच्चता +। 
विरोध उस अचुश।सन से है, जो इसरो के &₹। थोपा 


अनु वासन 4 


जाता हैं । 

में--शात्माचनुशासन की अपुणत। या श्रभाव में 
दूसरी का आदेश आता है। वह परतत्नता अपरथ 
हे पर उस परतन्तता को जाने का अवकाश वही 
व्यक्त देता हे, जो आत्माचुय्ासित नही है । 

विद्यार्थी--क्या मैं जन सकता हूँ कि आएम।बु- 
रासन के विकास के तप्व कौन-कोन-से है ? 

मै--जीवन का ऊ०१भ।मी लक्ष्य, सावभौम दृष्टि- 
कोण, स्वाय रहित मनोवृत्ति, आत्मनियन्‍्नण, सहिप्णुत्त।, 
स्वतच्तत। की अबल आकाक्षा और सत्य की उत्कट 
जियास।--इन तत्त्वी से आत्मानुश।सन की लौ प्रज्वलि्त 
होती हे । 

विद्यार्थी--क्या मन की एकाभ्रता श्र अनुशासन 
में कोई सम्बन्ध है ? 

मैं-मन की चचलत। का ही दूसर। नाम अचुशासन- 
हीनता है । उच्चकी एकाग्रता का अभ्यास करने वाला 
जनुनासनहीन नही हो सकता । अनुशासन का प्रति- 
पादन 3 ही लोगो ने किया हे, जिनका मन एकाश्र 
था। उसक। १लच भी वे ही लोग कर सकते है जिनक। 
मन एक।॥ है। उससे लाभान्वित भी वे ही लोग हो 
सवते है, जिनका मन एकाभ्र है। मन की एकाग्रता के 


६६ नैतिक पाठमाीला 


बिना विद्या, कला 4। विज्ञान, किसी भी जान-२।ख। 
क। विकास। नही हो सकता । 

विद्यार्थी भते की एकाग्रता एक थोभी के लिए 
ख।वरेयक हो। सकती है, किन्तु एक विद्यार्थी के लिए 
उसको क्या आवश्यकता है ? 

में योग का एक अर्थ है, कम में कुशल होना । 
जी कर्म मे कुशल है वह योगी है। इसके अ्रनुस ९ वह 
हरे आदभी योगी है, जो कभ में कुशल है। विद्यार्थी के 
लिए विद्योर्जन करना है, इसलिए मन की एकाश्रती 
कं। अभ्याक्त करना उसके लिए. स्वय शाप्त है । आज 
तक जितपे आविष्क।९ हुए है, वे सब मानसिक 
एक।भ्रता के धनी लोगो ने किए है। 

मैने देखा अब भेरे और उस विद्यार्थी के विचारो 
में को३ भेद नहीं रहा। आत्मानुशासन को मै भी 
आवश्यक साचता हु और वह भी मानता है। 
७।भाजिक जीवन मे व्यवस्था की अनिवायेतत को मै 
भी अस्वीकार नही करता और वह भी नहीं करता । 
अ्थंशुच्य नियन्त्रण मुझे भी मान्य नहीं है और उसे 
भी मान्य नही है। अब इस बिन्दु १५९ भी एकमत है 
कि कोई व्यवित दूसरे व्यक्ति पर अनुशासन न करे 
और यदि अपेक्षावश कुछ करे तो उसके आत्मानुशासन 
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को जगाने के लिए करे, किन्तु उसके स्वतन्त्र व्यविश्तत्व 
को कुचलने के लिए न करे। विद्यार्थी भी अनुशासन 
का उपयोग आत्माचुशासन को जगाने के लिए करे, 
किन्तु अपने स्वतन्‍व व्यक्तित्व को मूज्छित करने के 
लिए नकरे। 


विमश 


१ स्वर्त 40। और अनुशासन एक ही है या दो है ? दोनो में 
कया सन्‍्न घ है ? 

२ अनुशासन की परिभाषा अपने शब्दो मे लिखो । 

३. विद्याथियों के लिए मन की एकाभ्रत। आवश्यक क्यो मानी 
गई है ? 
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एक पौराणिक, कहानी है। महूपि नारद यात्रा 
पर निकले । वे घूमते-घूमते रव० में चले ४० । नारद 
के लिए दुनिया के किसी भी कोने में प्रवेश निपि& 
गही था। वे सीघे भगवान्‌ के ७ ४५ । भभवान्‌ ने 
उच्ह देखा। वे भधवान्‌ को ५थाम कर उनके सामने 
न० ॥ए । भगवान्‌ के ५स धर्मदूत बे. था और वह 
पुसुतको के पन्‍ने पल८ रहा था । थोडी देर सौत-उपा- 
सभा के बाद नारद ने ६७ लिया भिभवन्‌ | आज 
आप किस गभीर समसस्‍्य। में सलभ्त है ?' 'भक्‍तो की 
सूची ते4।९ हो रही है। मै उसी कार्य मे व्यस्त हूँ ।' 
भगवान्‌ ने कहा । नारद के सन में एक जिज्ञासा पैदा 
हो 4३ । वे उसे रोक नही सके । उन्होने भगवान्‌ से 
पूछ। भिगवन्‌ | क्‍या मैं जान सकत। हूँ कि भवक्‍तों 
की सूची में पहुल। नाम किसका है ?” भगवान्‌ ने 
कहा यह जानकर क्या करोगे, महूषि ? इतना जान 
सकते हो कि पहला नाम तुम्हारा नही है| नारद को 
यह सुनकर बहुत आइचय हुआ। उन्हे यह कल्पना ही 
नहीं थी कि मनु०"4-लोक में उनसे बडा कोई भवषत है। 
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नारद के मन मे छटप८।हुट पंदा हो गई। वे अ्रयभ 
भक्त का नाम जानने को अाकुल हो गए। उन्होने 
भ्रथम भक्‍षत का चास जाचने के लिए. कई अवर्न किए 
पर भगवान्‌ के सामने उचका कोई भी अयरच सफल 
नही हुआ । वे शाच्त होक< बेठ गए । 

भभवान्‌ ने देखा नारद का अन्त करण अकुला 
रहा है। भगवान्‌ को मह॒पि पर करण। आ गई। महंपि 
के देखते-देखते भगवान्‌ गहरी लिंता में डूब गए। 
महंपि ने उसके कारण ५७ । भगवान्‌ ने कहा--मुभे 
अभी-अभी भनुण्य के हृदय की जरत है। उसे पाने 
के लिए में चिंतित हूँ। क्या तुम भेरी इस चिन्‍्त। का 
विवरण कर सकते हो ?” महपि ने कहा--मैं अभी 
ज।०। हूँ । मुझे विश्वास है कि मे आपकी आवश्यकता 
को शीघ्र ही पूृण कर पऊुगा । महूपि तत्काल दौडे । 
वे मचुप्य-लीक मे पहुँचे । उच्हाने देख।, क।शी मे भक्त- 
भडली बेठी है। भजनो का सम। बँध रहा है । महपि 
उनके वीच गए । उन्हें देखते ही सब लोग उनके स्वागत 
मे खडे हो गए। लोगो ने पूछा--'भहंथ ! किधर से 
आ रहे हे ?' 

नारद--सवभ से आ रहा हूँ ।* 

कहिए, कोई विशेष प्रयोजन हे ?' भकत-मडली 
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ने पूछा । 

नारद भिभवान्‌ की एक भान१-हं५4 की जरर् 
है। उसे ले जाने के लिए. आया हैं। आ५ लीग 
भगवान के बडे भवंत है। में आपसे आश। करती हू 
कि भुझे कोई भर्वतन्मपुष्य अपनी हृए्य चिकालक ९ 
दे देगा । 

नए की यह वर्ति सुनक९ रन लोग मौन हों 
५५ । नारुए ने अपनी भा दोहर।ई । एक भेर्षत 
बोला मैं भगवान्‌ के लिए अपना हंदये €१0। हू) 
प्र भुझे खेद है कि में भभवाप के नाम का जप 
रह। हूँ, १६ अभी अधर। है, इंसजिए 4भी में अपना 
हृष्य देने में अस्भथ4 हूं 

<्सरे भवत ने कह। में अभी भभवाषु की भक्ति 
में संल'्त हू । 

तीसरे ने कह। मैं अभी भगभवाच्‌ नी ध्राष्ति के 
लिए साधना क< *हं। हूँ । 

सबने अपनी-अपनी सफाई पेश क* दी ५९ हृदय 
किसी ने नही दिय।। नारद निरवश होकर जो८ 
॥ए । 

भहथि ने उड।न भर और वे सीधे तीथ्थेरार्ण 

4।१ पहुँचे । वहाँ पवित्र श५म के त० ५९ भषतों को 


बलिदाच ७१ 


भीड जम। हो रही थी | महरथि को देखकर भवत लोग 
पुलकित हो उठे | सबने महंथि का अभिवादन किया 
और आगमन के कारण पूछा ॥ महपि ने खपने आ।ग- 
सन का कारण बत। दिथा। सब लोगों ने कहा 
आपकी भाग अखामथिक है। अभी हम लोग 
पतित संगम में स्नान नहीं कर पाए है। आप कुछ 
दिन 5हरिए । स्वानन्थावा का कायकम संम्पच्च 
हो जाथ । फिर हम आपके अर्ताव पर सोच 
सकते है। नारद को जल्दी जाना था इसलिए 
वे भकक्‍तो के भ्रस्ताव से सहमत चही हुए। वे 
वहा से चल पडे। उत्होने सारे धमस्यानो की 
परिकमा कर ली। भक्त-जनत। ने बडी तत्परता से 
उनके अच्ताव का सवाथत किया पर हृदथ किसी ने 
नहीं दिय। । नारद अपनी असफलता पर पछताने 
लगे। वे निर।॥ से भरे हुए मूंह को एक हथेली मे 
थभे हुए जगल में से थुणर रहे य। सामने से एक 
आदिवासी भील आया | उसने देखा महपि नारद 
चले झा रहे है । उसने फिर देख।, महपि आज बहुत 
उदास है | उसे बहुत आश्च4 हुआ । वह आज पहली 
वार भहंप की भुखभुद्र। को उदासी के सागर मे डुबकी 
लगाते देख रहा था। वह महपि के खामने खड। हो 
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गया । उसने अ्रणाम कर उदासी को कारण पूछ । 
सह ने वह बताने से इनकार कर दिय। । उच्होने 
भन ही भन सो, भेरी माँग को बड-बडे भक्त लोग 
भी पूरा नही क९ पाए तव यह जगली आदमी उसे 
क्या पूरा करेगा ? अनावश्यक बात नहीं कहनी 
नीहिए। भील ने जिद पकड ली । उसने मह॑पि का 
राच्त। रोक लिया | मह॒पि को विवश होकर उदासी 
का कारण बताना पड।। महँपि को बीत सुनते ही 
भील झूम उठा | बहू बोला भगवान्‌ को भानव- 
हृदय की जरूरत है और उसके लिए आप इंपने 
चित्रित है । मै इस बात को सहूत नहीं कर सकता । 
आप ले, अभी मैं अपना हृदय निकालकर देता हूँ ।' 
भील ने तत्के।ल बाण तेंबार२ किया और उससे 4पन। 
हृब्य निक।लकर भमहूति को दे दिया। महपि 
उड़े और तत्काल सरूवर्ग में पहुच गए। अचुण्य 
का हृदय भगवान्‌ के सामने रख दिया। भगवा्ति 
ने कह। नारद तुमने बहुत विलम्न कर दिया | 
मुझे जन जेरूरत थी तब पुम इसे चही ला सके |! 
नारद बोले भगवन्‌ ! मैं क्या करू, किसी भक्त ने 
सपना हृएय दिथ। दो नही । मे बहुत घृभा । सब 
धर्मस्थानों क। चवकरुलगा आया पर सुझे अपने काम 
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में सफलता नही मिली | आखिर एक जगली आदमी 
ने यह हृष्य दिया है। उसे लेकर मै यहाँ प्रत्काल 
पहुँच। हूँ ।” भभव।न्‌ थोडा हँसे और बोले--'न।९५ 
तुम इतने क्यों घूमे, क्या तुम्हारे ५॥७ हुएथ नही था ? 
यह सुनकर नारद अबाक रह गए। भगवान्‌ ने कहा 
--भक्‍तो की सूची मे पहला न।भ उसी का हो सकत। 
है, जो अपना वलिदान करता जानता है। भगवान 
में भकतो की सूची नारद के हाथ मे देदी। उसभे 
पहुण। चाम उसी भील का था, जिसने अपना हु५५ 
दिया था | 

समाज का पश्रायार आत्मबलिदान वी ईटो से 
निर्मित होता है | जो व्यक्ति अपने स्वार्यों का बलि- 
दान करना नही जानत। वह समाज के भार से दबत। 
है, किन्पु ऊप। नहीं उठ सकता | दुनि4। की सारी 
४५॥६ का इंतिह।७ उन लोगो का इतिहास है जिन्होने 
स्वाये से ऊपर उठकर काम किया हे। भहाराण। 
जताप, भहाराज शिवाजी, भाभाशाह्‌ आदि-मादि 
अहं।पुरुष बलिदान के आधार पर ही अम२ बने हं । 


आत्मविश्वास 


एक पुणारी मेमने को कन्‍्म पर लिये जा रहा था। 
रास्ते में ७९ ठग मिले। उच्होने भेमने को लेना च।ह। । 
उनने से एक अ(दमी आगे आक< बोला-पुणारी 

तुम बहुत भोले आदमी हो । आज 0१६ यह क्या सूझा 
जो कुत्ते को कधे पर लटक।ए जा रहे हो ? पुजारी ने 
मेमने की ओर देख। और उसकी बात को सुना-अचसुना 
कर दिया । वह थोडी दूर गया, फिर दूस९। आदमी 
सामने आया और बोल--पुजारी, जज यह कुत्ता 
कहाँ से खरीदकर लाए हो ? पुजारी ने पुन सेमने 
पर दृष्टि डाली । उसके सन में थोडा सन्देह घुस १4। । 
वह पत्राक्ष कम ॥।गे व७।, इतने मे तीसरा आदमी 
जअ।कर बीज।-- जारी ! क्या कुत्ते को बेचने के लिए 
ले जा रहे हो ?! पुजारी ने मेमने को ध्यान से देख। 
प्र उस्पण आप्मविश्वास हिल भया । उसे अपनी 
आंखो पर पूरा भरोस। नही रहा । उसके मन मे [विकर्प 
पेंदा हो ग4।--कही मेरा ही 4ष्टिदोप तो नही है ? 

सेभने के स्थान पर कही कु ही तो नही उठा लिया 
है ? वह #ष देह के झूले मे भूलता हुआ योडा आगे 
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बढ़ा । चौथा अ।ब्मी सामने आया और व्यभ्य को भाप। 
मे बोल। पुजारी * वेया कुर्ता लिए पूजा करने जा 
रहे हो?” पुजारी ने आएम विश्वास खो दिया । 
उसने सोचा, सभी लोग कु १ह रहे हैं तो फि* यह 
मेभना कैसे हो सकता हैं ” संच॒भुच मेमने के स्थान 
५२९ मैं कोई कुत्ता उ० लाथा हूँ । पुजारी मेमने वें 
छोडकर आगे ज॑ज। यथा | 

७ज। री ने मेमने को बोय।, 4ह बहुत छोटी बात 
है। ॥त्मविश्वांस को खोने 4।ल। जीवन के सबर१ 
को भी खो देत। हैं । 

एक था १५, एक था बेट। । दोनो किसी कंशर्थ- 
वश दूसरे भाँव जा रहे थे । साथ मे एक घोडा था। 
दोनो पैदल चल रहे थे | वे बाजा* मे आये । लोगो 
ने कहा 'देखों, कितने शूर्ख है. घोडा पास है, ७ 
भी पैदल चल रहे हैं । 

क्षूठा घोडे ५९ सब।र हो ग4। और थर्डका उसको 
लगाम पकंडकर आगे जलने ल॥।। लोगो ने यह 
देखा और बोले 'देखो, क्षूढा कितना निर्दंयी है ! खुद 
घोडे ५९ सवार है और छो० ब्षे को पैदल घसी८ 
च्हा है ।' 

क्ूढा नीचे उतर भथा और ५ डके को घोड़ ५७ 


आत्मविर्वास छछ 


वि दि4ा । थोडी दूर चले । लोगो ने उन्तको देख। । 
वे बोले +दिखो, कैसी विचि4 बात हे | लडके का 
नया खून ह । यह पैदल चल सकता है, फि९ भी घोडे 
पर बैठा है और यह वेचार<। बूढा पेर घसीटता-पसी- 
टता पैदल चल रहा हे ।' बूढे ने सोचा--मैं भी घोडे पर 
बेठ जाऊँ, फिर कोई क्‍या कहेग। ? वह भी घोडे पर 
सवार हो भय। । अब दोनो थोड पर वंठे चले जा रहे 
थे। लोगो की दृष्टि उन पर पडी | वे बोले--दिखो, 
कितने कर आदमी हू! मरस्थिल भोडा है, उस पर 
दोनो लद॒ गये । बूढे ने यह छुना | वह बडे असमजस 
में पढ़ गया--अवब म॑ क्‍या करूँ ?! 

जो आत्मविश्वास के साथ नही चलता वह न 
च७१९ चल स्क॑त। है श्रौर न पेदल चल सकता है । 

पौराणिक कहानी हें। एक किसान हाथ मे 
कुदाणी लेक ९ पह।ड को खोद रहा था। उसी क्षम4 उस 
रास्ते से विवात। झा निकला । उसने यह देख किस।न 
से ५७-- तुम किसलिए यह काम कर रहे हो ?! 

किक्ष।न ने सहज भाव से कहा--५६।७ को यहा से 
हंदाना चाहता हूँ ।' 

विवाता--इसक। कोई अयोजन है ?! 

किक्षाच-- इधर से जो बदल आते है वे इस पहाड 


छ्घ भैतिक पाठ्माला 


से टकराकर यही वरस जाते है । मेरे खेत पक नही 
५हुँच पाते । यह भेरी खेती के लिए रोड़ा है। इस 
लिए मै इसे हंटाक ९ *हुंग। ६ 

विधाता इतना बडा कोस पु वे सके 2 

किसीन अवश्य करूंगा ।' 

(विधाता कैसे करोगे ? 

किसान ने आत्मविश्वास के सोथ वु.दाली जल।३ 
और कहां. ऐसे करूंगा । 

पहाड़ अधीर हो उण । १६ विधाता के ५स आ- 
१२९ बोला 'भरवर्न्‌ | मेरी रक्षा करो 

विधाता तुम ईतने विशालकाय हो, फिर क्यों 
डरते हो ? वह छो८-७। आदमी पुरही रा वय। विभार्ड 
सकता है ? 

पहाड 'भिभवन्‌ |. यह आदमी छोटा हैं ५९ 
इसका आत्मविश्वास छोट। नही है । 

विधाता ने उसकी बात ५९ व्थोने नही दिया । 
उसे हल्की-सी हँसी के साथ थाय द्था । कुछ वर्षो 
ज।द एक बार फि९ विधाता उ५« से निकल। । पंन 
उसने देखा कि पहाड़ क। चिकना और भजबूत पर्थर 
गाडियो मे भ९ जा रहा है और सेकडो छेनियाँ चल 
रही है। फलत पहाड छोटा होता जा रहा है ।' 


आत्मविश्वास छह 


दूसरों का सहयोग उसी को श्राप्त होता है जिश्चका 
आत्मविश्वास श्रवल होता है । जो सरायसील होत। है, 
बहू विनण्ठ हो जाता है--सिरायात्मा विनस्यत्ति । 

आत्मविरवासी आादभी वडी से वडी व ठिनाइयाँ 
पार कर जाता है। इसलिए कहा है-जिसका जंसा 
जात्मविश्यास होता है वह वेसा ही बन जात है । 


विभश 
१ अरस्कुत पाठ की लघु क4।आ। से हमे क्या शिक्षा मिलती 
है १ 
२ सशथशील विनप० क्यों हो जाता है ? उदाहरण सहित 


समभ्ी।३७ | 
३ आस्मविर्वास खोने बाला श्रवरता सबरेव केसे सो वंठ्ता 


ह्ठै शा 


ए॥भआजिक ऋण और उ#णत। 


ढाई हजार व५ पहले की वात है। एक रजिा 
था। उप्तका नाम था जिनशनु । वह वन-वावा के 
लिए गया । उसका घोडा वक्राति का था । जैसे ही 
२जा ने उसकी लगाम खीचो वेसे ही वह पवन भरति 
से दौडने लगा । राजा अकेला आगे चला ययी । उसके 
साथी पिछड ॥ए । उसे प्यास लग गई। उसने जसे 
ही लगाम छोडी घोड़ा रक भया । उसने चारो शोर 
दृष्टि दौडाई । उसे एक छोटी-सी पहाडी ५९५ एक 
झोपडी दीखी । बह उधर भय। । मोपडी मे से एक 
आदमी निकल। । उसका नाम था दभडीवाला । उसने 
राजा का हादिक स्वोगत किय। और अपनी झोपडी 
से ले गथा । राज। को एक आसन प९ बि०। ष्थया। 
उसने रजा का बहुत आतिथ्य किया | रोटी खिलाईं, 
प।नी पिलाया | हवादार जगह में राज। को सुला 
दिया । घट। भ२ सोने के ब।द र।ज। उ5। । इतने में 
राजा के सेनिक भी पता लगाते-लगाते वहा पहुच 
१५। र।जा दभंडीवाला के आतिथ्य से बहुत असर्च्च 
हुआ । वह अपनी राजधानी की ओर लौटने लगा तन 


घपामाजिक ऋण और उ पता ण्र्‌ 


उसे भी साथ ले लिया । दूसरे दिन की राज्यसभा का 
काय इसी अश्न से ॥२%मभ हुआ कि सैमिको ने महा- 
राण को अकेले केसे जाने दिथा ? उन्हे इस दाथिए्व- 
दीन क।4 के लिए क्यो नही क०र दड दिया जाए ? 

मनी इस रन का उत्तर देने की स्थिति में नही 
थे। राण। ने स्वव इस भरत का उत्तर दिया | उ्तने 
कह।--में जो जकेल। श्रागे चल। यथा, उसमे सैनिको 
का कोई दोप नही है। यह भेरा ही दोप है। मैंने 
अपनी सचारी के लिए जिस घोडे को चुना, वह वक- 
भेति का था। मुझे इसका पता नही था | उसको गति 
बहुत तेज थी । उसे दूसरे घोडे नही ५हुंच सकते थे । 
वह घोड़ा मुझे बहुत आगे ले गया। मैं अपने सैनिको 
से बिछुड गया । 

रण। ने दमडीवाला को सभा में प्रस्तुत किया। 
वह वोला--आज मैं सभाक्षदो के बीच मे हूँ, वह सब 
इसी दमडीवाला के आतिय्य का फल है । यदि यह 
वहा नहीं मिल। होता तो मेरे आण जल के लिए 
तडपते-तडपते चले जाते । इसने उस विक८ स्थिति में 
मुझे बचाया, इसलिए मैं इसक। बहुत आभारी हूँ ४ 
राणा के इस आभार-भदशन के साथ सारी सभा 
धच्यवाद-वन्यवाद के सवरी से गूज उठी। हर्पोन्वित्त 


जैै ः 


८२ नेति। पाठमाता 


समाप्तदों ने दगडीवाला को ऊपर उ०। लिथा। दो 
मिन८ के वाद वाताबरण झाच्त हुआ | ब्सडीवाल। ने 
कहा मुझे जो इतना श्रेय दि4। जा रह। है वह भह।- 
राज तथा सभासदों का मुझ पर स्नेह है, किप्तु ४१ 
ऐसा कोई बडा काम नहीं किया । मैने केवल अपने 
प्राथमिक कतेव्य का पालन किया था ।' 

राज। ने कहा तुम्हारे उस कंत॑व्थ-पर्णने का 
मेरे लिए बहुत मूल्य है। मैं उसका बदणा। नही चुका 
सकता । फिर भी मै तुम्हे $७ देना चाहता हूँ। 
तुम्हारी जो ३७छ। हो वह तुम माँग थी ।' 

दमडीवाला बड़े असमजस में पड गया । दो क्षण 
रुकक र॒ वह बोल। “मुझे किसी चीज की जरूरत नही 
है, फ९ मै क्या भाग और क्यो माँग 

रज। क्या पुम ह९ प्रकार से सम्पन्न हो ? 

दमडीवाला “जी, हा ।' 

राजा-क्थ। तुम हर अक।९ से सुखी हो ”' 

रमडीवाज। जी, हां ।' 

राज। क्या तुम हर ५कार से सतुष्ठ हो ? 

रमडीवाला जी, हा ।' 

राणा तुम्हारी जीविका कंसे चलती है ? 

दमड़ीव।ला पुरुषार्थ करत हूँ और कमाता हूँ।' 


सामाजिक क्रम और 3३% ।ता रे 


९जा--पुम्हारी दैनिक कमाई क्या ह ?! 

पभडीव।ला-- हर रोज छ दमटी (तत्कालीच 
सिक्का) कमात। हूँ ।' 

राजा--इतनी योडी कमाई से कैसे काम चलता 
है?! 


दभडीवाला- बहुत अच्छी तरह से चल जाता 
है ।' 


र।जा--पूरा ब्योरा सुनना चाहता हूँ ।' 

दमडीव।ला- मेरे परिवार में हम जार सदस्य 
है--दो मेरे भाता-पिता और दो हम--मैं और मेरी 
पत्नी | व।९८भडियो से चारो सदस्थो का दैनिक खर्चे 
चल जाता है । एक दमडी में खजाने में जमा करता 
हूँ जो विशेष स्थिति में कम आ सके । और एक 
दभडी शेप रहती है, उसे अपने असमय सामाजिक 
भाइयो को देकर सामाजिक ऋय चुकाता हूँ ।' 

दभडीवाला की अतिम बात सुनकर राजा अवाक्‌ 
रह गया । वह आत्म।लोचन में गहरी डुबकिया लेने 
लगा | तर्काथ उसके सामने तीन अश्वन्तिक्ल॑ उभर 
आए-. 

१ क्या मैंने कभी श्रम की रोटी लाई हे ? 

२ क्या मैने इतनी मितन्यथिता से धन का उप- 


घट नतिक पाठमाला 


योभ किय। हैं ? 
३. कया मेने असमर्थ भाष्यो का सहयोग कर 
सामाजिक ऋण चुकाथ। है ? 


विम्ज्ञ 


१ राजा ने आत्मालोचन में क्या सोचा ? 
२ राज। के कहने पर भी दमडीबाले ने क्यों नही माँगा ? 


सहिष्णुता 


नसन्‍्तोत्खव के दिन थे। हस्किशवल अपने परिवार के 
साथ गोठ में भथथ। था। रसोई वन रही थी । बच्चे 
खेल रहे थे। हरिकेश बच्चो के स।4 भ।₹पीट कर रहा 
था। बडें-बूढो ने उसके कतन्‍्य देखे । उसे पक्ति 
से निकाल दिया । दूसरे बच्चे खेल रहे थे । वह दूर 
खडा-खड। एक८्व निहार रहा था। इपने मे वहा एक 
साप भाय। | जो१ दौड़, जाण्य। उठी । साप को मार 
दिया । बच्च फिर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद एक 
गोह आयी । लोग दौड पडे, उसे उठाया और एक ओर 
डाल आए । हृरिकेश समझ नही पाया । वह एक बूढ़े 
के पास भय। । उसने पूछा--/ऐसा क्यो हु॥।, वाबा २”! 
बूढे ने कहा।--साप मे विप होता हे, गोह मे वह नही 
हांता ।” हरिकेश मन ही मन सोचने लगा-- म॑ इसी- 
लिए. तो पक्‍कित से निकाल। या हूँ कि मुझमें 
विप हे ।' 

जिस में विप नही हत। उसे कोई नहीं सताता । 
सताया वही जाता है जो जहर उगलता है। इस सत्य 
को समझ लेने से जहर पल-भर मे अमत वन जाता हे। 


८६ नैतिक पाठ्माल 


एक कुल-एुत के भाई को शनु ने #रि डाला। 
उसकी मात ने कहा पुल जाओ, श। प॑ भाई की 
मृत्यु का बदला लो। मेरे ५-घातक को भार डाली ।' 
१ह माता का आशीर्वाद ले घर से निव्या । पौरुष 
फू८ रहा था। वर से वर शाच्त ही।। हैं- यह 
विचार उमड रहा था | जिसमे करने का सैंकेल्प होता 
है, उसके लिए क्‍या ७*भ१4 नही होता ![ बह अपन 
भाई के हत्यारे को पकड भ। के पास में आया | वह 
उस हत्यारे को भार के लिए उतावज। हो रहा था । 
उसच भ्यान से तलवार निकाली। उससे ६४ “बोल, 
तुझे कहा मारू ?” उसने कापते स्वर में केँंहा  जह। 
शरणागत मार जाते है ।” यह सुनकर वह 4११ *ह 
गथ। । पैरो से धरती खिसकने लगी | उसने भा की 
ओ< देखा। माता ने कहा 'पुत ! शेरणाभते को 
नही मारा जाता । । 

वह बोला “स।! अपने क्रोध को बीरें सफल करूँ? 

भा।ता ने कहा “पुन ! क्रोध को सब जगह सफर्ए 
नही करन। चाहिए ।” तलवार म्यात में चेली ५६ 
हंप्थ।९ क। सिर भुक गया । द 

क्रोध की विफलता के चा।९ सून है: 

१ जहा क्रोध आए वहां से उठकर एकान्त 


रख 
सहिष्णुता प्छ 


चले जात्ता । 

२ भोन हो जाना । 

३ किसी काम में लग जाना । 

४ एक दो क्षण के लिए इवास को रोक देना ! 

एक स॥।ट्‌ का प्रधानसनी बहुत बुद्धिमानू था । 
बह हर वात को गह्‌र।ई से सोचता या । एक बार उस 
के पौत्र का विवाह था। उसने सम्राट को आमन्रित 
किया । सम्राट उसके घर पर गया । उसका घर पुरुपो 
और ल्वियो से भरा था। सम्राट ने पूछा--/इतने 
लो५ कौन है? ” प्रधानमत्री ने कह।-- यह ४२९ ही परि- 
घार है और आपकी ३५ से इन सबकी रोटी एक ही 
चूल्हे मे पकती है ।” सम्राट का मन कोपूहूण से 
भर गया । उसने पूछा-“यह कंसे सभव हूं ? 
मेरे प्रिय प्रधानभत्री | इतने लोगो को तुमने कसे 
स्नेह के धागे मे बाघ *ल। है ?” प्रधानभवीने सिर 
हिलाते हुए कहा-“मेने सब कुछ सहा हे, मेरे प्रिय 
सभाद 

सहिष्णुता दब्वूपन नही हैं। वह प्रेम की शवित का 
विकाश है | जिसके हृदय मे पिन प्रेम की ९५रणा नही 
होती वह सहिप्णु नहीं हो सकता । गभ। गदे नालो को 
अपने मे मिला परवि4 बना लेती है। इसी प्रकार 


प्८ नैतिक पाठ्माजां 


सहिष्णुता भी अपने पारिव।रिकिजनों और पडोसियी 
की ढुनेलताओं व भूलो को सरक्षता में १९० देती है । 


विभर्शे 
१ हरिकेश को पवित से क्‍यों निकाला गंय। ग्और उश्षपे 
मन में वर्था। सोचा ? 


२. क्रोध को विफल करने के कीन-से उ५।५ है? 
३. बहुत बड़ा परिवार केसे एक साथ रह सकता है? 


सहंयोग१ का हाथ 


एक किसान के चार पुत्र थे। उनमे बडे दो पुत्र 
बडे सवार्थी थे। छोद दो पुन बहुत उदार और 
मिलतस।< | उचको परिवार के लोग बहुत ॑।हते थे। 
पडोसी भी उन्हे बहुत प्यार करते थे। बडे भाइयो 
को यह बहुत बुरा लगता था। उन्तके मन में अपने 
छोटे भाइयो के प्रति ४था हो गई । वे चारो बडे हो 
गए। किसान ने उसकी ॥।दी कर दी । 

किस।न बहुत सपन था। बहू अपना व्यवक्षाय 
चलाने में दोनो छोटे पुनो से परामश करने लगा। 
दोनी बडें भ।श्यो को यह बात बहुत अर रपे लगी। एक 
दिन दोनो भाई अपने पित्त के १॥७ ज।क₹ बोले--- 
पिताजी | हम चारो भाई आपके पुत्र हे और पुत्र 
होने के नाते चारो ही आपके लिए समान है। फिर 
उन दोनो के प्रति आ्रपका स्नेह अधिक हे और हम 
दोनो के श्रुति नही है । यह पक्ष५।त० आपमे नही होना 
चाहिए ।' 

पिता ने बडे प्रेम से उच्हे समकाथा कि मेरे मन 
में कोई पक्षपात नही हे | तुम भी मेरे प्रिय पुत्र हो । 


8० नैतिक पाठ्मालां 


पिता का उत्तर सुन उन्हें बडा सतोप हुआ । वे 
उ०क< चले गए । दूसरे दित उस गाव में अपापर्क 
एक घटना घटित हो ५ ई। उस किस।न के दो पडोसी 
आपस में लड पे | किसान भांव का मुखिया था। 
उसे दोनों मे समझौता कराना था। श्वासपोथ के जी१ 
आए और दोनो में सम भौता कराने को कहा । 
किसान ने अपने दोनों छोटे छुतो को समझौत। क रोने 
के लिए भेज दिया । वे १५ आऔ< दोनो ५डोसियो क। 
भनभुट।१ दूर कर वापस चले आए । सारे गाव में 
उनकी बाह4।ही हो ५६ । दोनो बडे भाइयो को यह 
बात बहुत अखरी । वे उस बात को सहन नहीं क 
सके । उन्होने अपनी ससुर।जवालो से अपने पिता के 
पक्षथातपूर्ण व्यवह।९ की शिकायत की । श्रव तेक जो 
बात पुत्र और पिता के बीच पेज रही थी १4ह अब 
सारे ॥व में फैल गई। लोगों के लिए चची की। पंथ 
(विषय बस गया । उनकी ससुरालवालों ने किसान के 
पास शिकायत-भरे पत भेजे । 

किसान बहुत समझदार था | उसने अपना सपुलन 
नही खोय। | उसने वातावरण को शाच्त करने १॥ 
3५4 खोज मिकाला । दो-चार दित बाद किसान ने 
एक भोज क। अ।योजन किय। । उसमे गाँव के ९ भी 


सहयोग का हाथ ६१ 


मुप्य व्यवित आमत्ित थे। चारो पुत्रों के सशुराल 
के लोगो को भी बुला भेज। । भोज के सम सभी 
लोग उपस्थित हुए। भोज का उद्दृश्थ कोई नहीं 
जानता था। किसान बा आदमी था। उसने आमनण 
दिय। था, इसलिए सब लोग आ गए। पर सब 
के मन में उसक। उद्दश्थ जानने की आतुरता थी। 
भोजन परोस दिय्य गया । सब लोग भोजन के लिए 
बेठ गए । 

किसान सामने की वेदी पर खडा होकर बोला 
--'प्रिय अतिथिगण ! आप सबके मन में इस भोज 
का उद्दश्य जानने की आपुरता है। आपकी श्राक्तियो 
को देस, यह में जान पाया हू । में इसका उद्दृ्५ प्रकट 
किये देता हु । मेरे दोनो बड़े पुत्रो ने मुझ पर पक्षपात- 
पूण व्यवहार का आरोप लगाथा है । उसका 
प्रायक्चित्त पाने के लिए मेने यह भोज ग्रायोजित किय। 
है । श्रव मेरे चारी पुत इस सापुहिक भोज में उप- 
स्थित हो रहें है। वे आप लोगो के साथ मोजच 
करेगे। किन्छु उन्हें एक विशेष अवस्या में भोजन 
करना ५४था । उनके हाथ खप॒त्रियों से बधे हुए होगे ।! 

किस।त ने अपना १॥-व्य पूरा कर चारो पुत्रो 
के हाथ खर्पानियो से बाध दिए | चारो को दो कक्षो 


8२ नैतिक पाठ्मीला 


में भोजन करते के लिए वबिठां दिया | कक्ष $स ५%।र 
नन।एु १ए थे कि उनको सर्व लो| देख रहे थे। पर 
एक कक्ष वाले दूसरे कक्ष वाले को परस्पर नही देख 
५॥ रह थे। उनके सामने भोजन की सामभश्री रुख दी 
१३ । प्रथम कक्ष मे पहले दो वड़े भ।३ थे। वे दोनी 
बर।१र वेंठ भए। उच्हदोने कोर उठ6।4। । १५२ हाथ 
लपजियों से वे हुए थे । वे भुड नहीं सके | इसलिए 
उनकी कोर हाथ में ही रह ग५।। वह मुँह तक नही 
५हुँच ५या । लोध भोजन कर रहे थे और वे वेंठे-बेठे 
जज्जित हो रहे थे । दूसरे कक्ष मे दोनो छो० भ।ई थे। 
वे ख५नजियो से बे हुए हाथो के साथ भोजन के लिए 
बेठ १०५ । दोचो ग्राभने-स।भने बैठे । २।म्‌ ने कोर 
उणाया और २५।४ के मुँह मे ड/।ल दिय। | रथ।भ ने 
कोर ३०थ। और रामू के मुँह में डाल दिया । उप- 
स्थित जनता की कश्तल-ध्वनि के बीच दोनों भोजन 
+९ तृप्त हो गए। 

आधा घटा तक यह नाटक होत। रहा । उ५स्थित 
जनत। भोजन की अपेक्षा इसमे अ्रधिक रस ले रही 
थी। इकतीस मिनट होते ही घंटी बजी और इस 
नाटक पर पटाक्षेप हो था । चारो भाई उठकर 4७ 
और पिता के आदेशाचुसार सामने की वेदी ५९ बैठ 


सहब।!भ का हाथ 8६३ 


गए । 

किस।न ने सव लोगो के सामने दो बडे पुत्रो से 
एृछा- कसा तुम भोजन कर चुके ?” वे मद €व९ में 
बोले--जी, यही ।' दोनो छोटे पुत्रों से वही अश्व एूछा 
लो उत्तर सिला-जी, हा । किसान ने अपिथिंगण से 
५७७- दो पुत्र भोजन नही कर पाए, कया मेने उन्हें 
भोजन करने से रोका ?” सव लो॥ एक साथ वोल 
उठे--जी, नही ।* 

दो पुत्रो ने भोजन कर लिथ।, क्‍या मेने उन्हें 
खिलाथ[ ? फिर सव लोग एक स।थ बोल उठे-जी, 
नही ४ 

किसान ने बडी गभीरता के साथ कहा--में 
पक्ष५।त का दोपी इसीलिए हूँ कि जिनने सुझ-बुभ है 
और जिनक। हाथ दूसरी का सहयोग करने के लि५ 
गे वढता है उहे में अपना दायित्व सौपत। हूं ।' 

अब सब लोभ मौन थे । क्रिश्षी के मुह पर पक्ष- 
पात की ॥वाज नहीं थी । 


पिसर्शे 
१ किश्राव ने भोज का अाथोजन क्यो किया ? 
२ छोटे पुत्रों ने हाथ बंधे होने पर भी भोजन कसे किया ? 
३ छोटे भाध्यो से बडे भाई ईर्ष्या क्यो करते थे ? 


नतिकती की परिभाषा 


हमारी विचार-परिपद्‌ प्रारम्भ हुई। उसमे अनेक 
लोग थे--कुछ जिस।छु और कुछ विह्ठान्‌ । कुछ जाम- 
वित और कुछ अनामजित । उनमे एक कवि थे। 
अबरुय। से औढ किन्तु आधुनिकता के रग में रगे हुए। 
बचपन से उन्होंने कछ्िति।इयो का सामना किया है| 
सामाजिक सम्पर्क में उन्हे अनेक छलनाओ से 4ताडित 
होना पडा है। उनके मन में अब विश्वास के लिए 
बोई अवकाश नहीं है। उनको दृष्टि में भनुण्य की 
भाम।णिकता और स्ताई का माय सेद्धान्तिक मूल्य 
है, आच।रात्मक मूल्य नहीं है। नैतिकता अतीत की 
कहानी है। मेंने उनके विचार सुने और अपने विज।* 
उनके सामने रखे | उ होने वातालाप का 4२मभ इसी 
9५4 से किया-- 

क्या जाप नेतिकता को शाश्वत मानते है ? 

नही । 

तो फिर न॑तिकत। की इतनी चच क्यों की जाती 
है ? अशारबत को शारवत के आसन पर क्‍यों 
प्रतिज्छित किया जाता है ? 


हद नैतिक पाठमाला 


' नेतिकता क। आकार ०॥श५्त्रत नही है, किर्च्तु 
उसक। प्रयोजन शाश्वत है, इसलिए उसको पजर्जा से 
हम विरक्‍त चही हो सकते । 

:व्था पुराने जमाने की नेतिकता आज चर्स 
सकती है ” 

५रने जमाने को ब्ुराध्या आज चल सकती है 
तो फिर ५९।ने जमाने को नैतिकता क्यो नही चज 
सकती ? मैने अतिथ्रश्तन की भाप में (छा क्‍या कोई 
ऐसी बुराई है, जो ५रने जमाने मे नही थी ? 

मिलावट की शुई ५रने जमाने मे कह। थी * 

दो हजार व५ पुरा अ्नन्‍्थो मे सिलाबट का उल्लेख 
मिलता है। उस समय के धर्माच।4 धामिक लोगों को 
मिलावट न करन का सकलल्‍प देते थे । 

: रिश्वत की बुराई भी इतनी कहा थी ? 

: मै इतनी-उतनी की बात नहीं करता, किच्छु 
रिश्वत को बुराई पुरान जमाने मे कम नही थी, यह 
में कह सकता हूँ । आपने कौटलीय अथेशाहून पढा 
है? 

' जी, नही । 

हम।री यह सबसे बडी कठिनाई है कि हम अपन 
अतीत के सम्पक से नही है। जो अपन श्रतीत के 


नतिवता वी परिभाषा हद 


सम्पक में नही होता, उसक। वत॑मान भी अपन। नही 
होता । हमारा विज₹-अवाहु भारतीय की श्रपेक्षा 
आभ।९तीय अधिक हे । 
क्या बाहर से कुछ लेना बुरा है ? 
में एक रूष्व।दी की भाष। में नही दोह९। रहा 

हैँ कि बाह९ से कुछ भी लेन। बुरा है। मैं एक मुक्त 
जितक की भाप। में कहता हूँ विः अपने सव८व से कटे 
हुए रहकर बाहर से लेना बुरा है। 

यदि हम भारतीयता के सम्पक में होते तो 
अमे तिकत। से निर।4 होकर नेतिव ता के प्रति उदासीन 
नही होते। 

हा, तो महामत्री चाणक्य ने लिख। हे--“जीभ के 
भीचे रखे हुए मधु या विप का आस्वाद न ले, क्या 
यह हो सकता है?” 'नहीं हो #कत।।” क्‍या यह हो 
सकए। है कि राज्यकमचारी हो और रिश्वत न ले | 

पावी की गहराई में तरने बाली मछलिया पानी 
पीती है, उसका पता लगाना कठिन हे । इसी प्रक्तार 
राज्यकमचा री रिश्वर्त लेता है, उसक। पता लगाना 
कठिन है । 

आकाश में उडने वाले पक्षियों की गति का पता 
लग।थ। जा सकत। हे, किन्तु अण्छत्तमभाव से रिश्वत 
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लेने वाले राज्यक्रमंचारी की गतिविधि क। पता नही 
3।य। जा सकत। । 
तो क्या अ्रनेतिकता गाश्वत है ? 
नेतिकता शश्वत नही है त4 फिर अने तिकत। 
शाश्वत कंसे होगी ?; 
अनैतिकता का इतिहास हजारो वर्षो के अतीत 
में चया जाता है, तब उसे शाश्वत क्यो न भा 
ज।ए ? 
, अनैतिकता और नैतिकता के हेतु शाश्वत हैं 
किन्तु उनके नाभ, रूप और ४।क।९ शाश्वत नहीं हैं। 
- अन॑ततिकता के हेएु कया है ” 
भपु०्च की मौलिक मनोबृत्िया और पररि- 
स्थितिया। मनुण्य में सभ्रह की भनोवृत्ति है। वह संभ्रह 
के लिए न जाने कितने अनंतिकआनचरण कर लता है । 
मनुष्य मे सुख की मनोवुत्ति है। वह अपने सुख के 
लिए अकल्पित कार्य भी कर लेत। है । 
इसका तात्पथ यह हुआ कि फिर कोई आदमी 
चतिक बन ही नही सकत। । 
्षय, बुद्धि और मान्यत।ओ का १९ण्कार हुए 
बिना कोई आदमी नेतिक नहीं बन सकत। । 
. इनक। परिण्कर कैसे किय। जा सकता है ? 
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सामाजिक सहयोग की भावना तथा वामिक 
भावना का विक।स होने पर स्वाय भे।वच। परिष्क्षत 
हो जाती है ॥ 
दुखी के लिए अपने स्वाय का त्याग करी यह 
साम।णिकत। का सुर्य सूत है। सामाजिक जीवन 
जीने वल। आदमी पर4 यथा अन्याय को नहीं 
समझता, उत्तका। स्वाय अच्तत विषधटित हो जाता है। 
सत्य को पाने के लिए. स्वाथ का त्याग करों! 
यहू वम का मुस्य सून है । १५4 को त्यागे बिना कोई 
भी झादभी सत्य या परभाथ को नही पा सकत। | 
इन दोनो भावनाओं के सरकार स्थार्ये भाषना में 
परिप्क।२ ला देते हैं। इनवे &।९॥ अवाछनीय स्वाथ 
का कमश परार्थीकरण और परमार्थयीकरण हो जाता 


है। 

क्या ये ने जमाने के स+फार इस नए जमाने 
में बल सकते हैं ? 

क्या नया जमाना नेतिकत। के विन चल 
सकत। हे ? 

क्या शरण हमारे सामाजिफ, आथिक और 
राजनीतिक मूल्यों मे परिवतन नही हुज। है ? 

निश्चित ही हुआ हे । 
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: उनके मुल्य बर्दल जीन पर वया नैतिक मूल्य 
नदी बष्यग 

: क्यो नहीं बदले ? 

: चरित केआबार पर मचुण्य को महत्व मिलता 
था, इसलिए वह ततरिन पर सबसे अधिक ध्यान देता 
थ। और इसीलिए उस जमा में चरित्र का सर्वापिरि 
मुल्थ था | 

आज मनुष्य को महत्व मिलता है धत के आधार 
५९, इसलिए वह धर्न १९ स॑य से भ्रधिक ध्थान दे 
रह। है और इसीलिए वर्तमान युथ में घन का सर्वो- 
५रि भृल्य है । 

जब चरिनत प्रधान था तब धन के अज॑न में 
नेतिकत) के ध्यान रखना आवश्यक रहा होगा | आज 
धन प्रधान है तन उसके अजन में नैतिकता का वि।९ 
वबय। अनावश्यक नही है ? 

: धन की शवित मैं अस्वीकार नही करत। हू । 
अतीत मे उसका भुल्य कम रहा यह स्वीकारना भी 
सरल नही है। धन क। अपना भृल्य है, वह अतीत में 
भी रहा है और आज भी है। किन्तु सामाजिक व्यय 
हार कोरे धन से नही चलता । उसमें विश्वास की 
बहुत बड़ा योग है। विश्वास का ५१॥ह सत्य से 
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निकलत। हे और अहिस। मे विलीन हो जाता है। 

क्या आप घन की शक्ति और उसके मूल्य को 
स्वीकारते है ? 

जो थया4 है, उसे अस्वीक।९ केसे किया जा 
सकता है ? 

क्या धन का धूल्य निरपेक्ष है ? 

जी, नही । निरफेक्ष मूल्य अपिम सत्व का हो 
सकता है। वन का भृपत्व वातमानिक है इसलिए वह 
सापेक्ष है । 

घन का अपने झ्राप से कोई मूल्य नहीं है ? 

अपने ५ में वरुछु का अस्तित्व होता है । भूल्य 
दूसरी के सम्पक 8।९। ही ₹4।पित होते हे । घने जभल 
में (ुलाब का फूल खिला है। उसक। अल्तित्व है, पर 
मूल्य नही है। सबीगनश वहा 4दभी १हुन जाते है, 
तब उसक। भूल्य हो जाता है । 

घन के भूल्थ का आब।< क्या है ? 

आानश्थकंत। । घन 64 खावश्थकत। की पूर्ति 
होती है इसलिए जितनी आवश्यकता होती है उत्तनी 
ही वस्तुएं होपी है तब घन का भूल्य कम होत। हे । 
आवश्यकंताए अधिक होती हे, १९छुए कम होती हे 
तब घन का भूल्य अधिक हो जाता हैं। 
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पूणता की श्रो ६ घढ्ने काजो उपाय है वही कति- 
भता से बचने का उपाय है । 

पूर्णता को ओर बढने का क्या उपाय है? 

कृ4मता से बचने काजो उपाय है वही पूणता 
की ओर बढने का उपाय है । 

4५% उत्तर में अन्योन्याश्रय दोप है | 

कंसे ? 

जैसे किसी घुडसवार से पथिक ने पृछा-यह 
घोडा किसका है ? उसने उत्त* दिया-जिक्षका मैं 
नौकर हूँ। पर्चिक ने फिर धूछा-तुम किक्षके नौकर 
हो ? उसने कह।--जिश्षका यह घोडा है । दोनो उत्तरों 
के वाद भी वह अपने प्रइन का उत्तर नहीं पा स्का 
क्योकि उसकी भाषा में कोई नि०कप नहीं था । 

आप मुशे निष्क५ की भापा चाहते ह॑ ? 

जी, हा | 

तो सुनिए, कृथिभता से बचने का उपाय है 
सथभ | और वही ५५०। की ओर वढने का उपाय है । 

सवभ के अथ ? 

अपने आवेगो, आकाक्षात्री और मान्वताओ पर 
निथन+ण पाने की क्षमतत। । 

जिस आदमी में नियवण या अस्वीकार करने की 
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क्षमता नही होती वह नेतिक नहीं वन सकता । 

: तो क्‍या अनतिक और नेतिक बनने में 
संभाजिक परिस्थितियों का हाथ नहीं है ? 

, निश्चितत है । 

' क्थ। उनके सुधार की बात नेतिकता के संदर्भ में 
प्राप्त नही है ” 

: नही क्यो ? सामाजिक परिस्थितियां प्रतिकूल 
होती है तब व्यापक नेतिकता का कार्य कठिन बच 
जाता है। वे अनुकूल होती हैं तो व्यपक नेतिकता 
का काय सरल हो जाता है। 

अजछ। में समझा, आप निमित्त को भी महत्व 
देते है । 

: उपादान (मूल कारण) जिर्त्ना भहीं, १९ 
निमित्त क। जो सुल्य है उसे कम कैसे किया जा सकता। 
हे! 

: अनेतिकत। का उपादार्न क्‍य। है ? 

: असयम अस्वीकार की क्षमता य। अभाव । 

: नतिकता क। उपादान कया है ? 

: संयण अस्वीकार की क्षमता का विकास । 

: अनतिकता क। निभित्त क्‍या है ? 

: समोजिक परिस्थितियों की विपमता । 
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नेतिकत। का निमित्त क्या है ? 
सामाजिक ५रिस्यितियों की समानता । 
लवी चर्चा के बाद मेंने देख/ उनको कण्निाश्यो 
को में #भश रहा था और भेरी भावषना को वे समझ 
रहे थे । सभाई के बिन्दु पर हम एक थे | 


विमश 


१ “दूसरों के लिए अपन स्वाथ का त्याग करो--यह 
स।म।थिकता का मुख्य सून है,” इसकी ०थ९५। जपने शब्दों म 
में बरो। 

२ क्‍या नतिकता आज के युग में आवश्यक है ? 

हे पूणता और #निमता मे अआतर को €५०८ करते हुए 
बताइए कि संथभ इन दोनो से क्या सम्ब घत माना गया है ? 
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मैं एक गोष्ठी में प्रवचन कर रहा था। भेर॑ स मे 
अनेक बु«िजीवी लोग बंठे थे । उनमे कुछ लोग ध 
प्र विश्वास करते थे, और %ुछ लोग धम को अ्र्ता 
नश्यक मानते थे। भर सामने एक प्रश्न था मै किन 
निक० पहुँचूँ ? धामिकों के निक८ पहुचने के लिए 
की प्रशसा करता जरूरी था और अधा।िक। के निक 
मैं धर्म की अवहेयन। करके ही पहुंच सकती था । कं 
आज जो उ५।सना-ध्रधान धर्म चल रह। है उस 
मै आ&ष८्ट नही हूँ, इसलिए मै धर्म की अ्रशस। नह 
कर सक। । धर्म में मेरी अ्रभाढ श्रद्धा है, इसलिए |. 
उत्तकों अवहेलना भी चही कर सका । इस »+।२ में 
दोनो के िक८ पहुँचने का अवसतर खो दिय। । 
मैने धर्म की चर्चा छोड नेतिकत। की चर्चा प्र।९+ 
की । भरी समझ के अचुसार ऐस। कोई नही हो शक हैः 
जो धामिक हो और नेतिक न हो । मैने सोच।, नेति_ 
कंता को तो करने क। अथ है धरम के परिण।म 
चर्चा करता । जिसको अच्तरात्मा में धर्म होध। उस" ह 
व्य4ह।र नेतिक होगा। धर्म को नहीं मानने वाले २ 
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साम।जिकत। और. राष्ट्रोबता में विश्वास करते हैं। 
मैंने सोचा, नेतिकता की चर्चाएं करने का श्रथ हे 
सामाजिक और राष्ट्रीय निप्छा। के परिणाम की चर्चा 
करना | जिसमे सामाजिक और राष्ट्रीय नि०० होगी 
उसक। व्यवहू।९ नैतिक होभ। । इस 4क।२ मैं दोनो के 
निकट पहुचने में सफल हो भथा । 

नैतिकता को वे भी आवश्यक मानते है जो वर्म 
को आवश्यक नहीं मानते। और जो धर्म को अवश्थक 
मानते है वे चतिकता को अ्रनावश्वक मान ही नहीं 
सकते । नेतिकता का कक्ष बम में विश्वास फंरगे 
बाले और नहीं करते वाल दोनो के लिए समान है । 
मुझे अनुभव हो रहा था कि ₹पुत कर्षा में 
अवाभिक लो॥ मेरा जितना साथ दे रहे है उतना 
धार्मिक लोग नही दे रहे है। उतका मत हे कि पौरा- 
णिक बातों को छुनने में जितना रस है उत्तना नैतिकत। 
की' रूखी चर्चा मे नही है। मैं उनक॑ मत की उपेक्षा 
करके भी अपनी बात कहता गया। आधा घटे में 
मैने अपनी वतन पुरी कर दी | सयोजक ने कहा--गव 
आधबा घटे तक प्रइन किए जा सकते है । 

एक बामभिक आदमी खड। हुआ | वह नैतिकता 
की बात से ऊब गया था । वह त्ैज <१९ मे बोला-- 
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झुनिजी | आपको नैतिकता की बत करने में कंठि- 
नाई क्या है ? आपके घर-१।९ नहीं है, न बाल-ब “थे 
है और न किसी का विवाह करता है। हम लोग- 
जीनते है, आज कितनी काठिना।इय। है |! एक विव।ह 
में तीस-चालीस हजार रुपए चाहिए। क्य। नैतिकता से 
इतने रपए आ सकते है ? इतने रएपए न आए तो क्‍या 
लडकियों का विवाह हो सकता है ? महाराज ! आप 
हमारी कठिनाइथी को नही समझ सकते ।* 

मैने उसकी आकृति को पढा । भ्ुश्ष थभा, वह जो 
कह रहा है, हृंद4 की सत।ई से कह रहा है। उसमें 
कोई कृत्रिभता नही है । उसक। अ।वेग भी अर4भ।विक 
नहीं है। क्योकि वह गृहस्थ को कण्निाइथों से काफी 
५९शान है । 

मैने बहुत ही मुंदुं स्वर मे कहा सिंत तुम 
मुनि नही हो और मै गृहस्थ नहीं हूँ पर आदमी तो 
हम दोनो है। क्‍या आदमी आदमी को नहीं समझ 
सकता ? भेरे घर-ब।९ नहीं है, ब।ल-ब-ये नही है 
श्र न मुझे किसी क। विव।ह करना है । फिर भी 
मेरे पास हृदय है। उसमे करुणा क। प्रवाह है। मैं 
ऐसा मानता हु कि आदमी कठिनाइयों के कारण 
अपतिक नहीं बनता । उसके हृदथ में बहने वाल। 
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क९०। का स्रोत जब सूख जाता है तब वह अनेततिक 
बनत। है।' 

चह बामिक आदमी मेरी वात समझने का जयर्त 
कर रहा था, इतने मे एक दूसर। स्वर सुनाई दिया 
--क्या बरीबी और सामाजिक कठिनाइयों से श्रादभी 
अनैतिक नहीं बनता ? ४ 

मैंने और अधिक दृढता के साथ कहा--नही 
बनत। । 

जरय करने व(ल। ठीक मेरे सामने आकर बेठ 
गया गोण्ठी में एक हलचल-सी हो गई । वह अपनी 
बात भनवाने के लिए आतुर-सा दिखाई पड रहा था। 
वह अतीत के आवरण को चीरते हुए बोला-क्या 
4।पने यह नही पढा-- 

बुभुक्षित कि न करोति पापम ? 

भूख। आदमी क्‍या पाप नही करता ? 

मैने कह।-पढा है |! 

'तो फिर आप कंसे कहते हू कि गरीबी के कारण 
आदमी अरे तिक नही वनता ? 

मेने कृहा--मि4 !| मैं इस पद का आशय 
सभभता हू इसलिए कहता हु कि गरीबी से आदभी 
अनेतिक नही बनता ।* 


न ॥ की मर्यादा 
११२ नैतिकता 


७ 


क्या आप भानते है गरीब आदमी “ ्पिक 
सही है” 

मैने प्रतिक्रश्न की भाषा में कहा बॉ #५ 
भानते है, धनी आदमी अनेतिक नहीं है ?* 

मै यह कब कहता हूँ कि धनी आदमी 
नही होते ।' 

मैं भी यह कब कहता हूं कि गरीब 

गतिक पही होते । 

परे मतानुसा।र अनुपातता गरीब आदर्भी 
स॒ख्या में अनतिक है। 

रीबो की संख्य। अधिक हैं, इसलिए, यह ही 
सकात। है। किन्तु अनेतिकता की माता 
घनिको से ॥।गे नहीं है ।' 

बय। जाप यह कहना चाहते है कि अ 
से अन तिक बनता है ? 

नहीं ।! 

'आप गरीबी को भी अनैतिकतता क। सं ६ 
भ।नते, धन को भी उसका साधन नही मार्ग) ६ 
क्या मानते है ?' 

मै अपना मत प्रकट करूं ?! 

जी, हा ।' 


गतिक 
अ।द्भमी 


अं धिक 


दरमी धन 
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को स्वीक। २ कर लेता कि जहा १रीबी होती है वहा 
अनेतिकत। होती हूँ | फिन्चु सब भरीव अनेतिक नहीं 
हं। इसलिए में भाचत। हु कि गरीबी और अने तिकत। 
में प्रत्यक्ष /०पन्‍्धन नही है। 

सव के सव धनी भी अनेतिक नहीं हे इसलिए 
घन और अनेतिकता। में भी प्रत्यक्ष ॥७व बच दिलाई 
नही दे रहा हे ।/ 

अनेतिकता का ॥०वच्चन किसके साथ है ?! 

“#त। के स।4 ॥' मेंने इसकी विव।९ देते हुए 
कह।-- जिसके हृदय में करता है वह फिर भरीव हो 
या बनी, अने तिक श्रादभी होगा ।! 

(जिसके हृदय में कर्ण। है, फिर वह भरीब हो 
या बच्ती, नेत्तिक ख्रादमी होथ। । 

आप यह कहंन। च3॥6पे हैँ कि अनेतिकत। का 
सावन करता हे और नैतिकता का सावन क९ण। हे । 

जी, हा ।' 

“आप घूम-फिरक ९ मेरे विन्छु पर ही पहुचे न ?! 

कैसे 2? 

गरीवी से ही ऋरता बढती हे, यही तो मेरा 
आराय था ।' 

'में अब भी आपके आशय से पूणत. सहमत होने 
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में असम हूँ | भरीबी से भी क्र रता बढती है। किच्तु 
जितनी क्र रता धत की लालसा से बढती है उतनी 
॥रीवी से नही बढती । 

दूसरे प्श्तकर्ता महोदथ अपनी उलभन को सभटने 
में लगे, इतने में तीसरा स्वर शुर्ताई दिया एक राज्य- 
कर्मचारी पार्च रुपए को रिश्वत लेता है, और र्स्बित 
देने वाले क। काम क*९ देता है, इसमें ऋ्र ता क्या 
है 

५।स॑ ही व5 उसके मित्र ने उसका समर्थन कर 
दिया । उसने कहा इसमे सामने वाले के हित क।| 
विघटन नही है, इसलिए इसमें कोई क्र रता नहीं है । 

अब सब लोग भेरे सामने देख रहे थे। वे थह्‌ 
जानने को उत्धुक हो रहे थे कि मैं उनके तक को 
स्वीकार करता हु या अस्वीकार ? मैने उन्त दोनो 
भिनत्रो के तक को अस्वीक।९ कर दिया । मैने कहा 
उस क।५4 में ऋ रता नही है, ऐसा मै नहीं भ।नता । 

मैने प्रश्नकर्ता भहीद4 से पुछ। उसी कर्मचारी 
से दूसरा आदमी काम कर।ने आता है और उसे प|च 
रुपया नही देता है, बया वहू उसका काम उतनी 
तत्परता से करेगा ?* 

रुकते स्वर में कहा सम्भवत नही करेगा । 
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रिश्वत देने वाले की अपेक्षा रिश्वत नही देने 
वाले का काम अधिक आवरथक है। वह वेचारा थरीब 
है । और यदि उसक। काम नहीं होता है तो उसका 
घर सुटता हे। फिर भी रिश्वत लेने बाज 
रिश्वत लिए. विना उसका काम तत्परता से नहीं 
करे॥। । इसका अथ क्या हुआ ? 

उसके मन में मनृण्य के प्रति करुणा नहीं है। 
यदि मनुष्य के प्रद्धि करण। हो तो वह प्राथमिकता 
उसकी देगा जिसे उसको जरूरत हे। प्राथमिकता 
रिश्वत देने वाल को मिलती है, इसका अथ है उसका 
न्यवह।र भूलत करुण।धृ५ नही है। जहं। स्वाथ सघता 
हैँ वहा न रता पर क९एण। का आ।१९० आ जाता हे ।' 

गोष्ठो में कि. एक वार ७ १।८।-सा छा गया । 
सभी लोभ चिन्तन की भहं।ई में इु+किथा लेने लगे । 
मुर्के लगा मेरी स्थापना शव निरविब।६ है । पर मैंने 
इस सत्य को भुला दिया कि चिन्तन के जगत में 
निवि१द कुछ हो ही नही क्षकता। उस शान्त स।१९ 
मे से फिर एक प्रइनत उभर आथा-- 

क्या किसी को अपना €व।4 स।धने का अधिकार 
नही है ?! 

“ही क्यो २? इस अधिकार को दुनिया की कोई 
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भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती ।* 
तो फिर आप उसे क्र रता क्‍यों कहते है ?” 
व्यक्तिगत स्वीय साधन को में क्र रता कब कहता 
हु ? दूसरी के सामान्य हिती को उपेक्षा कर “्थकित- 
गत स्वार्थ साधना भेरी दृष्टि में ऋ ता है। जिक्षक 
मर्न में कशण। होती है, बह दूसरों के हिंतो का विष॑टन | 
होते देख व्यवितगत स्वार्थ को ठुकर। देता है । । 
ब्रीमद्राजनच्ध जबाहिरात का धन्धा करते थे ट 
एक व्यापारी के साथ उत्तका सौदा किया हुआ था । 
ग्रभी माल नही आया था, जवाहिरत के भ।१ बहुत 
तेज हो गए । उससे उस व्यापारी को प्रात हुणा। 
का घाटा हो रह था। बह बेचर। बहुत निच्तित हो 
गया । श्रीमद्र।जचन्द्र उसके पास गए। उससे सौवें 
की चिट्ठी देने को कहा । उशक्ष व्यापारी ने कहान॑ 
आप चिट्ठी लेकर कक्‍्य। करोगे ? मैं आपका पूरा दा 
चुकाने का प्रथत्त करू॥। । श्रीमद्राजचन्द्र ने काफी 
आग्रह किय। तब उसने बह चिट्ठी लाकर उनके ही 
मे दे दी। श्रीमद्राजचच्च ने उस चिंट्ठी को फाड़ 
हुए कह। राजचन्द् दूध पी सकता है, किसी का लू 
नही पी सकता ।' 
यह था करुणा क। प्रवाह, जो स्वार्थ-सिद्धि औ 
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सव।य-विसजन इन दोनो तटो के बीच बहता था। 
श्रीमद्राजन्द की करुणा ने गोप्टी सदस्यो के मन 
करण। से भर दिए। अब सभी सदस्थो ने मेरी 
र4।प५। को स्वीकषति दे दी कि जिसका हृदव करणा 
से ओतप्रोत होता है वही नंतिक हो सकत। है । 


निभश 
१ नैतिकता की भर्थाद्य करुणा का विकास है”, इस कथन 
का €५०८ कीजिए । 
२ करता से ही अनतिक्ता पन्पती हे--श्राप इस विच९ से 
कहा तक सहमत हैं ? 
३ नतिक्‍ता और धामित्ता म क्या सम्ब ध ह? स्पप्टकरो। 


ना! करती का आध्यार 


एक भाई विदेश-यावा से लोट। है। उसने चार 
महीने हिन्दुस्तान से बाहर बिताए है। बह दुनिया के 
ह९ कोने में घूमा है। उसने विदेशी सभ्यत।, सरति, 
आचीर और व्यवहार का गहराई से अध्ययन किंय। 
है। कुछ देशों ने भौतिक विज्ञान के क्षंत में बहुत 
प्रगति की है। जैसे सपदा का विकास हुआ है वसे 
जीवन का स्पर भी ऊचा हुआ है। वहा की युवक 
पीढ़ी में धर्म के प्रति बहुत श्राकपंण नही है, फिर 
भी उनके देनिक व्यवहार मे प्रामाणिकता है, सचाई 
है। उस ५६ के मन मे एक अरत उठ रह है कि 
हिन्दुत्वान धम-प्रधान देश है. इतने मदिर, इतने 
पुजारी, इतने शाधु-सत और इतने धर्मोपदेशक | फिर 
भी हभार। देनिक व्यवहार अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक 
है, यह क्यो ? 

वह मुझसे इस बात का उत्तर चाहता है। मे 
बडी उलभन में हैँ । उस भाई को क्या उत्तर दूँ ? मै 
हिन्दुस्तान की गरिमा को भी कमर करना नही चाहता 
ओर न धर्म की गरिमा को भी कम करना चाहता 
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हुँ। क 0 उस श्रान्ति को तोडना चाहता हू, जो 
यथाथ पर पर्दा डाले हुए हे । 

हमने एक धारण। बना रखी है कि हि दुश्तान 
धम-प्रधान देश है, कि तु १६त4 में वह धम-प्रवान है, 
इसकी कसौटी हमने कय की है ? 

हिन्दु्ताव धर्मो की जच्मभूमि है | उसमे धम के 
भहानू विप।९ फले-फूले है। तकशासत और दरशन- 
शार+ की दीपकालीन व्यवस्वित १९०१९ है। इस 
पुण्नमूमि में बडे-वडे वर्माचाय पैदा हुए है। लगभग 
सभी धर्माचार्या ने धम की विशद ब्याव। की है । 

हम।री घामिक ४९०। के दो अग ह-पजा- 
उपासना और ग्राच <ण-शुद्धि । हिन्दुस्तानी जनता का 
झुकाव जितना प्रूज-उपासना की ओर है उतना 
अचचरण शु(& की ओर नही है। पूजा-उपाश्चना का 
भाव रत है। आन २५-शुद्धि का माग कठोर है। 
सरल से मेरा काम वन जाए तो मैं कठोर माग पर 
किसलणिए चलू ? 

हमारे आचार्यों ने सोचा होगा कि पूजा-उपासना 
करत-करते आजरुण शुद्धि अपन ग्राप हो जाएगी। 
किन्तु ऐसा हुआ नहीं । घामिक लाग भगवात को भी 
ठगने लगे गए | उहाने मान लिया कि हम गृहस्थ है, 
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इसलिए बुराइयो को छोड़ नहीं सकते । भगवान की 
उपासना करने से हमारे सब पाप धुल जाएगे। वे 
इसी धारण। के ॥।धार १२ गअ्प्रामाणिकता और ५णा- 
उपासना को साथ-साथ चला रहे है । 

यदि हमारे धर्माचारय थह निर्देश दे गए होते कि 
जिसका जीवन-व्यवहा < नैतिक नही है उसे भगवान्‌ 
की पूजा-उपासना का अधिकार नही है, तो स*भवत. 
ग्राज से उल्टो स्थिति होती, प्रामाणिकता का स्थान 
पहुला होता, पूजा-उ५सना क। स्थान दूसरा होता । 

हिण्दुस्प।१ धर्म-प्रधान देश अवश्य है पर वह 
पूजा-उपासनामय धर्म का देश है। इसलिए आप 
हमारी धामिकता से जिस वात की अपेक्षा रखते है, 
वह पूरी कंसे होगी ? 

पता नही मैने उस भाई के अश्न का उत्तर दिय। 
या नही ६ि4।। मैने अपने मन की अनुभूति उसके सामपे 
रख दी | वह बहुत समभदार था, इसलिए उसने भेरी 
अनुभूति की ग्भिन्‍्यक्ति को ही अपना उप्र मान 
लिय। । 

उस भाई ने अपनी जिश्ञास। का एक तार और 
उधेड़ा । १ह बोल। विदेशो मे जो ०५१६।९ की सचाई 
है, उसका कार० क्या है ? 
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म॑ विदेशों मे नहीं गया हु। वह वहा होकर 
4।4५। है । मेँ परोक्षदर्सी हूँ, वह प्रत्यक्षदर्शी है। इस 
जरन का उत्तर उससे मुझे पाना चाहिए, पर वह 
मुभसे पाना चाहता है। यह वात उल्टी है, पर इस 
दुनिया में उल्टी बात भी बहुत चलती हे । मेने ३क। 
अपुरीब स्वीक।९ किथा और उस शव का 3७२९ देने 
लगा | 

मैने कह।-घवम की १॥९०। व्यक्तिवादी है। 
सभ।ज का ॥१।९ सामुदायिकत। है। हिन्दुश्तान मे 
धघम को इतना महंर्व भिल। कि यहा सभुदाथ-निष्ठा 
पनप नही सकी । धम और समाज घुले-मिले-से रहे । 
फलत (।भाजिक जीवन मे भी व्यक्तिव।दी मनोवृत्ति 
घर कर गई । 

धम उपासन।-प्रधान रहा, इस लिए उससे नैतिक ता 
फरलित नही हुई और सामाजिक-निष्ठा को विकसित 
होने का अवस ९ नहीं मिला, इसलिए उससे नैतिकता 
के फलित होने का अशन ही नही उठता । 

विदेशी लोगो ने धम को क्षामाजिक जीवन से 
अलग र७। है । उन्होने सामाजिक और राष्ट्रीय निष्ठा 
को स्वतन रूप में विकेत्तित किया है। उनकी नैतिकता 
का आधार वह सामाजिक या राष्ट्रीय निष्ठा है । 


१२२ नेतिक पा०माला 


लद॒न के उपनगर की घटना है एक दिन ग्वाले 
की लडकी बहुत उदास थी । उसके घर ५९ एक विदेशी 
रहता था। उसने उसकी उदासी का कारण ५१७। । 
उसने कढ। 'ग्र।हकों को देने के लिए आज भेरे पास 
दूध कम है, यही भरी उदासी का कारण है। उसने 
तत्काल १९भश दे दिय।। वह बोल। इसमे इतनी 
उद।सी की क्‍या बात है ” दूध में थोडा ५नी मिला 
दो। बह ५९ हो ज।एग।। उसकी बात सुनते ही 
लडकी कुद्ध हो उठी। वह आवेश५० भ।५। में बोली 
“॥।प मेरे घर से चल जा३५। क्‍या मै दूध में ५।नी 
मिलकर अपने राष्ट्र के साथ धोखा करूँ ? वय। मै 
अपने रण्ट्र के नागरिकों के <१।सथ्य को खराब करूँ ? 
आपने मुझे बहुत गलत १२९।मशे दिया है । इसलिए 
मै फिर कहती हूँ कि ॥प मेरे घर से चले जा३५ ।' 

इस नंतिकता। के पीछे राष्ट्रीय निष्ठा बोल रही 
है । बेल किसी के सहारे ऊ५९ चढती है। नेतिकता 
का विकास भी निष्झ। के सहारे होत। है । ॥६भी 
की अपने परिवार के प्रति निष्ठा होती है, इसलिए 
बह उसके साथ अनचतिक व्यवहार नहीं कर्ता । १६ 
पडोसी के साथ अनेतिक न्यवह।९ कर सकत। है वथोकि 
उसके साथ उसका अपनत्व नही होता - और जहाँ 
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अपनत्व नही होता वहा निप8 नहीं पच्रपत्ती । 

भारतीय समाजरास्नियो ने निष्ठा को व्यापक 
बनाने का दृष्टिकोण दिया था, पर वह उचित माव। 
में विकक्षित नहीं हो सका । भहामनी चाणक्‍्व ने 
लिखा है--जहा कुल का 4११ हो वहा एक की उपक्षा 
कर देनी च।हिए । जहा गाव का थश्त हो वहा कुल 
की उपेक्षा कर देनी चाहिए। जहा रप्ट्र का अश्त 
हो बहा ५।१ की उपेक्षा कर देनी चाहिए ।' 

इस चिन्तन में नि०७। के अवाह को सामुदाधिकत। 
की श्र भोडने का अयत्न है। किच्तु व्यक्तिषादी 
घ।९। के वेग ते इस अयरन को सफल नहीं होने दिया । 

व्यवित से कुल बडा है, कुल से गाव और गाव 
से २८८ । जो ९८८ के प्रति ईमान५।९ होता हे वह 
गाव और कुल के थति सहज ही ईम।च५।९ हो जाता 
है । जो आदमी केनल अपने कुल के प्रति ईमानद।< 
हं।०६ है वह गाव औ< राप्ट्‌ के प्रति इसानदार नही 
हो सकता । 

मेने अश्न का उत्त९ क्या दिया, एक व्यास्यान- 
सा दे दिया। पर मुझे असनन्‍्नता है कि अश्चकर्ता का 
धैय विचलित नही हुआ। । उसने मेरी बात का समथन 
करते हुए कहा--में आपको वात से झत प्रतिशत सह- 
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भंत हूं कि निष्०। का क्षेत्र व्यापक होता है तो उ्थव- 
हार को अन॑तिक होने क। अवकाश नही भसिलता और 
निष्ठ। क। क्षेत्र छोटा होता है तो अनंतिकता को 
पचपने के। अवकाश मिल जाता है। पर प्रश्प यह है 
कि राष्ट्रीय निष्ठा को विकसित केसे किय। जाए ? 

इसक। समाधान देन। कण्ति है, फिर भी मेने वह 
तुःछ दिया । मेने कह। आदमी अचुभव करत। है कि 
परिव[रक। हिंप भर। हित है। इस अचुभूति के कारण 
ही वह परिवार को अपना मानता है और उसके प्रति 
सभपिर्त रहत। है । 

रप्टु का हित भर। हित है इस अपुभूति के 
अभाव मे न रष्टु के प्रति अपनत्व होता है और न 
सभमपण । जिसके प्रति अपनत्व श्रौर समपेण नही होता 
उसके प्रति ॥दभी पुरी ईमानदारी कैसे बरत सकता 
है ? 

अपनत्व की सीमा हित और अ्रहित की अचुभूर्ति 
होने ५९ ही विस्तीर्ण हो सकती है । परि4व।९ क। ढिते 
सधे (वना भेरा व्यक्तिमत हित भी नही शधत।, यह 
एक सहज प्रेरणा है, जो व्यक्ति को ५रिवार के श्रति 
ईमानदार रखती है। इसी प्रकार राष्ट्र का हित सधे 
बिना मेरा व्यक्तिगत हित भी नहीं सधता, इस साई 
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का उसे प्रत्यक्ष अनुभव क रव। चाहिए । बस। होने पर 
राष्ट्रीय निण्छा अपने शाप विकसित हो जाती है । 
जरनकर्ता ने तर्ना को फिर ॥।गे बढाने का प्रयत्न 
किय। | उसकी कणिताई अब भी छुलक नही पायी 
थी। उनकी क०िताई यह है कि राष्ट्रीय हित को 
अपना हिंत भानने की अनुभूति कैसे क९।ई ज।७ ? 
मरी दृष्टि घटी की सूई पर जा टिकी । क्षम4 
की मर्यादा सम्पन्त हो चुकी थी। मेने उनके अर 
का उत्तर देने के लिए अपनी स्रसमयता अक८ की और 
नातचीत का सिलक्षियख। वही समाप्त हो भगवा । 


बिभश 


१ यद्यपि हमारा देश घम अधान है, परन्तु हमारा दनिक 
व्यवहा ९ कम प्रामाणिक क्‍या है ? 

२ धम के दो जग कौन से हैं? उदाहरण सहित न्याद्वा 
कीजिए । 

३ धम के व्यक्तिवाद और समाज की स्ामुदे।यिकता पर 
प्रकाशडायों | 

४ राष्ट्रीय हित को अपना हित कसे माना जा सकता है ? 
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एक डाक्टर मेर। मित्र है । वह अपने कंत॑व्य के 
प्रति समपित है । उसके सामने वीम।रियों और औप- 
घियो के चित्र उभरते रहते हैं। बह जहा कही भी 
ज।ता है, इस विषय में चर्चा करता रहता है। एक 
दिन भेरे पास आकर बेठ गया और सतक्रामक वीम[- 
रियो की चर्चा करने लग। । जब उसने अपनी वात 
५री कर ली तब मैने कहा केवल बीमारियां ही 
सक्राभक नही होती, वित्तर भी संकामक होते है। 
एक आदभी के विचार अच्छे होते है तो इस रे के भन 
में विश्वास पंदा होता है | वे खराब होते है (4 दूसरे 
के मन में सदेह पंद। होता है।' 

डाक्टर मानसिक चिकित्स। में दक्ष था । इसलिए 
नह भेरी बात को समझ रहा था। उसके दो-चार 
मित्र और 4० थे। वे मेरी बात का हद पकड नहीं- 
पाए । उन्होने प्रश्नों का सिवसिल। शुरू कर दिय।। 
एक अर्त था एक व्यक्ति के विचारों का असर दूसरे 
व्यक्ति के मन १९ केसे होगा ?! 

मैने कहा -चिच्चन के परभाणु वाथुमण्डल में 
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व्याप्त होते हू । वे दूर-दूर तक अपना प्रभाव डाजते 
है। सवधित व्यवित पर उनके प्रभाव सीधा और 
शीघ्र होता है। 

“एक समय की बात है--एक बुढिया सिर पर 
१०री जिए जा रही थी। पीछे से एक युवक आबा 
ओर थुढ्या के साथ हो गया । दोना को एक ही भाव 
जाना था, इसलिए दोनों साथ-साथ चलने लगे। 
कुछ आगे जाकर युवक ने कहा--दादी ! तुम थक 
जाओगी, थोड़े समय के लिए यह गठरी मुझे दे दो।' 
बुढिथ। ने पन्‍्थव।द के स।4 उसे ग०री दे दी । 

ग्राथे घटे बाद बुढिया बोली--बेटा ! तुम थक 
जाश्रोग । लाओो, गठरी मुझे दे दो ।' युवक ने ग०री 
बुढ्था को दे दी । फिर दोनो चलने लगे | थोडी देर 
जलने के बाद थुवक ने मन ही मन सोचा--'भ०री में 
रुपथो की थैली हे। मेरे पास यह आ ही गई थी। 
यदि मैं इसे लेकर भाग जाता तो यह वुढिया कया 
कर लेती ?” 

उसने बुढिथा के फिर कहा--दादी ! लाओ, 
भ०री मुझे दे दो ।' 

नही, बेटा ! अब नही दूगी | 

क्यों नहीं दोगी दादी ?! 
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बेट। ! जो तुके कह गया बह मुझे भी कह 
भय । 

अच्छे-बुरे विषारा का प्रभाव मनुष्य पर 
ही नहीं, 4ति पर भी हो जाता है। पुरुने जमाने 
की घटना है । एक रज। जनता की सुख-दु ख जानपे 
के लिए वेश वदलकर घूम रहा था। गहर में बृमता- 
घृमभत। वह खेतों में पहुंच भय। । उसे प्यास लग आयी। 
सामने ईंख +%। खेत था। बहू बहू चला गया | 
किसान की पत्नी ने बडी ॥वभभत की । उसने ईख 
का रस पीने की इच्छा प्रकट को । किसने की पत्नी 
ने एक ईख ह।थ मे लिय।, उसे ५१र। और गिलास भ९ 
उसके हाथ मे दे दिया । 

(जा ने ईख क। रस बहुत बार पिय। होगा पर 
आज उसे जितना मीठ। लग, उतना पहले कभी नहीं 
७५।। ९।णा ने मन-ही-मन सोचा ओह ! कितर्ना 
मी७। है | इस ५९ लगान बहुत कभ है। इतनी मीठी 
चीज ५९ लगान इतना कम क्‍यों होना चाहिए ?' 
उसने सोचा कल मैं लथान दूनी कर दू॥। ।! 

बह बोल। मेंयथा  तुम्हाअ। ईख का रस इतना 
मी० है कि उससे प्यास बुभी नहीं, और उभर गई। 
कृपया एक गिलास और ' 
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वुढिया ने ईख हाथ में लिया और पेरा, पर 
गिलास भरा नही। दूध र। पेरा जब जाकर गिलास भरा। 
उसे कहा।--भथा ! यह क्या ? ५हली वार एक ही ईख 
से गिलास भर भथ। था और इस वार दो ईख पेरने 
पर वह भर। । किक्षान की परनी ने कहा- भई | 
मेरे २ज। की नीति 4९५ हो गई हे । वह्‌ लथान दूना 
करने की 4त सोच रहा है, इ।लिए ऐसा हुआ है।' 

राज। अवाक रह गथा। उसे अपने चिन्तन पर 
झचुताप हुआ। । उसने सोचा--वेचारे किसान कितना 
परिश्रम कर खेती करते ह। मैंने उत्तके परिश्रम का 
मूल्य नही आका। अपना कोप भरने की धुन मेरे 
सिर पर ७५।९ हो गई। मुझे इन किसानों के श्रम 
का अनुचित लाभ क्यो उ०।ना चाहिए ? मैं कल 
राजसभा में ज|कर ईख पर लगने वाले लगान को 
आधा कर दूगा । राजा ने अपने मन में पेवका 
निश्चय कर लिया | 

मैया | मैं आज पुम्हे कप्ट दे रहा हूँ, भाफ 
करत। । अभी प्यास बुकी नहीं है । एक गिलास और 
च।हंता हू ।' 

(जितना चाहो उतना पीझो, इसमे सकोच की 
क्या वात है | रह पथिको के भाग का हे। केवल 
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हमार। ही नही है । किसान की पत्नी ने बडी तत्परता 
से ईख उठाया और उसे पेरन। प्रारभ्भ किय। । श्राधा 
ई७ ही पेर। कि गिलोस भर भया। 

र₹।जा 4।श्चय की भुद्रा मे बोल उठा यह वर्या 
मेय। | इस बार आधे ईसख से ही गिलास भर गया ।' 

वह बोली भई ! मरे २ज। की नीति पहले से 
भी अच्छी हो गई है। वह लगाने आधा करने को 
बात सोच रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है ।' 

राजा ५हले भी बहुत बार घूमा था। पर उसने 
इतना सुन्दर पाठ पहले कभी नहीं पढा। अब उसे 
अपनी नीति क। प्रतिबि+ब प्रजा के जीवन १९ €प०८ 
दिख।ई देने लग गया । 


पविभश 


१. विचार-सकमण के प्रभावो को स्पप्ट कीजिए । 
२. नीति और विचारो के सभ्बन्धो ५९ प्रकाश डालिए । 
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मेरे एक स्ाहिए्वकार मितर ने कहा-पिनी के 
बिना ज॑से #छली का अश्तिए्व नही है, वैसे ही समाज 
के विच। व्यवित का अस्तित्व नही है ।' 

मैं उनसे पहले अपने विचार अस्पुत कर चुका 
था। मेंने कहा था--व्यवित् वाच्तजिकत। हैं आर 
समाज उपयोगिता । वे समाज की वास्तविकता का 
सभथत कर रह थे। उसी सदभ में उन्होंने अपर का 
वाक्य कह। था । 

लम्बे समय के चिन्तन-मन्यन के वाद भी व्यवित 
वास्तविकता और समाज उपयोगिता है इस विज 
को बदलने की मुझे 4२० नही निली हे | 

संभाण उपयोगिता है--इस चिन्तन के विकास 
हुं॥। है । व्यक्ति का व्यक्तिर्व श्र कवित्व सामाजिक 
जीवन में ही +€फुटित होता हे। इसलिए समाज से 
ख्रज। कर व्यक्ति के व्यक्तित्व और #विप्व की 
व्यायया नही की जा सकती । व्यवित्यों के बिना 
सभाज की सरचना नही हो सकती । वल्फुप व्यवितत 
और समाज सापक्षता के सूज से वध हुए है । 
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एक अधा दूसरे थांव जा रह। था। उसने गली के 
भोड पर आकर उर्स गाव का राच्त। पूछा। जिससे 
रास्त। १७। वह पगु था। उसने कहा वहा भुझ भी 
जाना है। अधे ने कहा 'पुम भी चली । पगरु बोला 
'मै पैर] से चल नही सकता | अंधे ने दो मिनट सोच- 
क९ पगु को अपने कंधे ५९ बिठा लिया । पगणगु मांग 
बताता रह। श्रोर अधा चलता रहा । 

पेर देख नहीं सकते, आँखे चल नहीं सकती। 
एक की अपेक्षा दूसरे ने पूरी की, इसलिए अधा और 
पंग्रु दोनों अपने-अपने लक्ष्य तक पहुच गए। यह 
सापेक्षता ही सामाजिकता या राष्ट्रीयत। है । 

एक ५१।९ की घटन। है हाथ, पर, जीभ अआदि 
सब अवथव पेट के विरोध में संगठित हो गए । सबक। 
आरोप था कि अच्य सारे अवथव काम करते है, १८ 
कोई काम नही करता । सबने असहयोग का निश्चय कर 
ग्रपत्ता-ग्रपना काम बच्द कर दिय।। पेट ने उन्हें बहुत॑ 
समझाया | उसने कहा तुम्हे मेरी कोई अपेक्षा नही 
होगी ५९ म्ुज्ञ तुम्हारी अपेक्षा है ।' वे अपने आभ्रर्ह १९ 
43 हुए थे, इसलिए उन्होने सुना-श्रनसुना कर दिया। 

एक दिन बीत, हाथ-पर शिथिल होने लग गए। 
जीम का स्वाद बदल गया । दो दिन बीते । चलने की 
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शक्ति कम होने लगी। तीसरे दिन शरीर का हर 
अनयव ढीला हो गया। सब भिले। तब भब्तिण्क ने 
कह।-- में ने पहल ही सममाया था कि पेट से निरपेक्ष 
होक ९ हम जो नहीं सकते । हाथ-पर से श्रम कराना 
पेट की अपेक्षा है तो उससे शक्ति प्राप्त करना हाथ- 
पर की अपेक्षा है ।' यह अपेक्षा ही स्रामाजिकता या 
रप्ट्रीषत। हे । 

एक पौराणिक कहानी हे--सुभूम नम का च+वर्ती 
था । उसके रथ को सोलह हुण।९ देव उठाते थे । एक 
बार वह क्षभु& पार जा रहा था । एक देव ने सोचा-- 
यदि मैं सह।५। नहीं देता हू तो उससे क्‍या अनथ होने' 
वाल। है | शेष पत्चह हजार नो सौ निन्‍्यानवे देव 
इस रथ को उठा ही रह हू । दूस२ ने भी ऐसा ही 
सोचा श्रौर तीसरे ने भी एसा हो सोचा । कोई हवा 
ही ऐसी चली कि क्षबने वही सोचा जो पहले ने सोचा 
या । सपने एक ही 4 रथ को छोडा और वह समुद्र 
मेजा भिर। । 

राष्ट्र का रथ सभी नाभरिको 8९ बहन किया 
ज।त। हे । एक ताथरिक उससे निरपेक्ष होकर चलने 
की वात सोच सकता हे तो फिर हू« क्यों नही सोच 
क्षकत। हूँ ? और यदि सभी नागरिक निरपेक्ष हो 
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जते है तो ९५८ट्र के रथ का ध्वस हो जाता है। रा५्ट्‌ 
के बिना नागरिक को वहीं गति होती है, जो जल के 
बिन। मछली की होती है । मछली को जीने के लिए 
जर्ज की अपेक्षा है, वसे ही हर नागरिक को समाज 
या रष्ट की अपेक्षा है। 

घतिनक। अकेला रहकर कूडा-करक८ वनता है और 
वही दूसरो से जुडक९ थुहारी के रूप में बदल जाता 
है । फिर उसक। उपयोग सफाई के लिए होत। है । 

एक धाग। तत्काल टूट जाती है। जब अचेर्क 
धागे १₹ूप९ समवेत हो जाते है तब उत्तको क्षमता 
बढ जाती है । 

बुहारी का हर तिनका और कपडे क। हू धागा 
५९१२ सापेक्ष होता है, इसीजिए उन्तभे क्षमता क। 
विकास होता है | व्यक्ति अपने ॥।५ में निरपंक्ष हो 
सकती है किन्तु विस्तार में निरपेक्ष नही हो सकता । 
खेती की खाने वाले की अपेक्षा है और लाने बालो को 
खेती की अपेक्षा है । 

सबक्षात्‌ अचुभव मे आने वाली अपेक्षा के श्रति 
आदमी अप्राभाणिक नही होत।। परीोक्षतः अनुभूत 
होने वाली श्रपेक्षा के प्रति वह अञ्राभाणिक हो भी 
जाता है पर उसका ५रिणाम जसके लिए अच्छा नही 
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होता । 

९८८ के किश्ली भी अग में सडान होती है तो 
उसको दुर्गंव फंलते-पालते सब जगह फल जाती है। 
पैर मे हुई |डान के परिणाम से कथा कंसे बच सकत। 
है ? भला इसी में है कि ९०८ के किसी भी अग में 
सडान पैदा न हो। सापेक्षता का विकास होने पर ही 
ऐसा हो क्षक॑त। है । 

हर व्यवित का भाग्य राष्ट्रदेवता के भाग्य के 
स।4 जुड। हु॥। है। उसके भाग्य की लिपि को पोछने 
वाल। जाने-अ्रनजाने अपने ही भाग्य की लिपि को 
पोछता है । 


विभ्श 
१ श्रपेक्षा से आप क्या अथ समभते हू ? क्या प्रत्येक नाभरिक 
को राष्ट्र की अपेक्षा है ? 


२ व्यक्ति वास्तविकता है और समाज उपयोगिता--इस 
कथन का €पप्टोकरण कीजिए । 


०7 (० 4-बोधच 


एक थुवक अभी-अ्रभी समाजशास्व में आचाव की 

परीक्षा मे उत्तीण होकर 4|या है। वह किसी कार्य की 

खोज में है। उसने १७। मेरा कत॑व्य वथ। है ? 
मेने कहा मनुष्य बनना । 

: कया में मनुष्य नही हूं ? 

. में यह कंसे कह कि तुम भचुण्य नही हो ? दो 
हाथ, दो पर और पूरा का पूरा आकार मनुष्य का! 
है। फिर तुम तो बहुत १९-लिखे हो । पुम्हार। बौद्धिक 
विकास भी अच्छा हुआ। है । 

तो फिर भनुष्य बनना भरा कत॑न्‍्थ केसे होथा ? 

: मेने मनुष्य बनने का जो अर्थ समझा है, उस 
अर्थ में शायद तुम पूरे मनुष्य नही भी हो। इस दृष्टि 
से मने मनुष्य बनने की ब।त कही थी । 

: क्य। आप मुझे बता सकेंगे कि आप मनुष्य किसे 
भोनते है ? 

- मेरी ५रिभाषा के अनुसार मनुष्य वह होता है 
जिसके भन में करता नही होती । 
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क्या क्र रता होने से मनुप्य की मनुण्थता समाप्त 
हो जाएगी ? 

हा, मरा अनुभव यही बताता है। 

तो ५९ वह क्‍या होगा ? 

जमगली पशु । 

जगली पशु ऋर होता है, इसलिए वह समाज 
बचाकर नही जी सकता। भपुष्य ने करता छोडी, 
अहिस। का विकास किया, फलत वह समाज बनाकर 
रहने में सफल हुआ । 

आपकी दृष्टि में समाज क्या है ? 

अहिसा । 

आहिस। सभाण कंसे ? 

व्यक्ति अच्त तक व्यक्त ही रहता हे। कोई भी 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विलीन कर समाज नहीं 
वचत। । अहिसा का थागा विच्छिन व्यक्षित को 
अविच्छिन्न वना देता है। व्यक्ति समाण में बदल 
जाता है । 

क्या समाज का अ्थ €वर्थो का समभौता नही 
हे? 

मेरी दृष्टि मे नही है । 

यह कंसे ? - 
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ऋर मनुष्य स्वार्थों का समफीता भी नहीं कर 
सकंत। । जितनी अश्रह्दला विकक्षित होती है उत्तन। 
ही मचुप्य सामाजिक बनता है। बहुत लोभ आज क। 
जीवन जीते हुए भी सामाजिक नहीं बन पाते । 
कक्‍्य। समाज में रहने बाल। भी असाभाजिक 
होत। है ? 
' जी, ह। । 
इसे जरा ५८८ कीजिए । 
शोपण करने बाला क्या असामाजिक नहीं है ? 
ग्रपराध करते वाला क्‍या असॉमाजिक नहीं है ? 
मनुष्य के अति घृण। करने बल क्या असामाजिक 
चही है ? 
मचुष्य को अछ्त मानने वाला क्या असानाजिक 
नही है ” 
मनुष्य को नीचा मानने वाला क्‍या असामाजिक 
नही है ! 
वह मनुष्य समाज में रहकर भी साभ।जिक नहीं 
होता जो मनुष्य का मनुष्य की दृष्टि से सुल्याकन 
नही करता । 
एक मनुष्य सब मनुष्यों के साथ एक जेस। व्यव- 
ह।र करे, कक्‍य। यह आपको व्यावहारिक लगता है ? 
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यदि व्यावहारिक लगत। है तो क्या पिता अपने पुत्री 
की भाँति अपने पडोसी को भी अपने धन का हिस्सा 
देगा ? 

यह सामाजिक व्यवस्षाय का विपय है, मानवीय 
भूस्याकन का 4श्त नही है । 

मानवीय मूल्य।कत का दृष्टिकोण क्‍या होगा ? 

मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना । 

इसका परिण।म क्या हो ्षकत। है ? 

उपयीभिता के आधार पर होने वाल भृल्याकत 
का दृष्टिकोण समाप्त हो सकता हे । 

एक भनुण्य दूसरे मनुष्य का अकन उपयोगिता 
की दृष्टि से करत। है, उस समय जब तक उश्चको 
उपयोगिता होती है तब तक उसके प्रति मुदु व्यवह।र 
करता है और जब उसको कोई उपवोग्ित। नही रहती 
तब उसके साथ कर व्यवहार करने लग जाता हे। 
किन्तु जब मनुप्य का अकन मनुष्य की दृष्टि से होता 
है, तब ऐसा नही होता । 
निष्कप की भाषा मे इस प्रक।९ कहा जा सक्त। 

है कि जिसके मन मे क्र्रता नहीं होती, वही मनुष्य 
को भनुष्य की दृष्टि से आक सकता हे। और जो 
मनुण्य को मनष्य की दृष्टि से आँक सकता हे, वही 
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सही अ्रथ में मनुष्य हो सकता है। 

उस थुवक के विच।र अब मेरे विचारो से भिन्न 
गहीं थे । उसने वार्ताल।५ को और भागे बढा दिथ। । 
वह बोल। क्या मुृदु व्यवह।९ केवल मनुष्य के प्रति 
ही होना चाहिए ?' 

मैने कहा में यह कहना नही चहिता। कि पशु- 
पक्षी जगत के साथ भृढु व्यवहार नहीं करता चाहिए । 
मै 4ह कहना चाहत। हू कि मनुष्य मनुष्य के सभ्पव 
में अधिक रहता है, इसलिए उसे मुदु व्यवह।९ %। 
॥रम्म मनुष्य से करता चाहिए। फि९ पशु-पक्षी 
»।दि सभी के श्रति भूक व्यवहार का अथोीग करन। 
चाहिए ।' 

. इसक। कारण जानना जहत। हू । 

: कारण बहुत स्पष्ट है 

(१) भनुष्य भी प्राणी है और पशुन्‍पक्षी भी 
प्राणी है। प्राणी का प्राणी के साथ निकट का सम्बन्ध 
होता है । इसलिए उसका कतेंव्य होता है कि बह 
प्राणियों के प्रति मृदु रह, ऋर न बने । 

(२) भनुष्य सबसे अधिक बुद&्धिस।न्‌ और समथे 
श्राणी है। इसलिए उसका कतंनन्‍य है कि वह असमथ 
प्राणियों के प्रति भी मृदु रहे, क्र न बचे । 


कंध थे बोध १४१ 


(३) जो अपने से अक्षमय प्राणी के प्रति ऋुर 
न्थवह।९ करुत। है, वह क्या आशा कर सकता है कि 
उसे अपने से अधिक समथ व्यवित के ४8॥९ कर 
व्यवहु।९ नही मिलेग। ? इसलिए उस्चकं। कंतन्य होता 
है कि कु रता की आग मे वह अपने हाथो आहुति न 
डाले 

में बोल ही नही रहा था, उस थुव॒क के मानसिक 
उत९-च७।१ का अध्यथव भी कर रहा था। मुझे ल५।, 
भृुंता की चर्चा से उसके अन्त करण में सोयी हुई 
भृदुता जा।धत हो उठी है। मेने नाव्कीय ढंग से कहा 
--अ्रव तुम भगु०"्ध वन चुके हो। भ्रव 0+ह। ९ कंतन्य 
है--मनुण्यता का विकास करना [ 

मेरी वात पर उसने आश्चर्थ अक८ नही किय। 
और उसके मौन पर मुझे श्राइवचय हुआ । अब हमारी 
चर्च वाचिक रत को जाधकर मानसिक रुतर पर 
पहुच चुकी थी। 


विभश 
सच्चे म१०५ की क्या परिभाषा हो सकती है ? 
२ कतव्य का पहला पाठ कया हो सकता है ? 
३ अहिंसक समाज की रचना के लिए कौन कौन से उपाय 
सम्भव हू ? 


न 


स्वतंत्र वेतनों को सुरक्षा 


एक विद्यार्थी-गोष्ठी में मुझे निमलित किया गया । 
मैने अपने वि॥।९ उनके सामने रखें। मे धर्म मे 
विश्वास करता हू । मेने वहा भी धर्म पर विचार रुखें। 
फिर धप्रश्नो का सिंलसिल। शुरू हुआ । एक विद्यार्थी ने 
छा हिन्दुस्त।व धर्म-निरपेक्ष देश है, फिर हमे धर्म 
के प॑चडे में क्यो पडना च॑।हिए ? 

मेने कहा यह त्रुटिपू्ण भ्रयोथ है । 

सही प्रयोग क्‍या होगा ?' 

“हमे कहता चाहिए, हिन्दुस्तान सम्भदीयर्नन रपपेक्ष 
देश है । एक लोकपंत्रव।दी राष्ट को स+म्भद।थर्नन स्पेक्ष 
अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लोकतव के साथ 
स|भ्थ्दाथिक गतिविधियो का मेल नही बेठ सकता ।' 

यदि धर्म-निरपेक्ष ही माना जाए तो क्या कठि- 
घाई होगी ? 

बय। तुम मानोगे कि अग्नि है ५९ उसमे उष्णता 
नही है ? धर्म भारतीयत। की आत्म। है । उससे भिर- 
पेक्ष होत का अर्थ आ।रतीय आत्मा की समाप्ति होभा।' 

'कथ। वतभान वातावरण में धर्म और सम्प्रदाय में 


स्वतत्र चेतना की सुरक्षा १४३ 


भेद-रेखा थरीची जा सकती है ?* 

में तुम्हारी कण्चिाई को समभता हु। आज 
संम्नद।य धम पर इतन छा गए है कि धम उनके नीचे 
दव-सा गया हे । पर हम शोधन की 4खिथ। से अप रि- 
चित नही ह ।! 

यह पानी थोडा ही है, जो शोधन कर दिया ज।ए ? ! 

वानी नही है, पर पानी जितना ही जरूरी है । 
इसलिए हमे उसक। शोधत करना चाहिए | उसके 
साथ भिले हुए #भ्थ्रदायिकता के कीचंड को बाहर 
चिकाणल फेकन। चाहिए ।! 

में उत्तर देने बाल। अकेल। था और शत पूछने 
वाले सैकडो थे। थम के बारे में उनके मन में यही 
घ।९णा हे कि वह एक ५१२।न। रूढिवाद है। इस व३।- 
निक युग में उसको कोई उपयोगिता नहीं है। जिश्षको 
खाज उपयोगिता नही हे, उस | भार ढोता बुद्धिम।नी 
नही हो सकती । 

मेरा चिन्तन उनसे भिन्‍न है । म घममं को शाश्वत 
तत्त्व मानता हू । जो शारवत्त होगा वह पुराना तो 
होगा ही । कि तु जितचा पुराचा होगा उत्तचा ही नया 
होगा | शारवत्त का अथ होता है, चिरपुर/५७ और 
अचिरनवीन । 
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मेने बडी दृढता के साथ कहा धर्म नी से भी 
ज्य।द। जरूरी है ।' 

यदि ऐस। होता तो हमें <वय अचुभव हों जाता । 
उसके लिए आप यहां आने क। कण्ट नही करते । एक 
विद्यार्थी ने बडी शालीनत। के साथ कह। । 

'में इस बात से सहमत नही हूं कि में यहाँ ५ 
की आवश्यकत। प्रमाणित करते आय हूं ।' 

तो किसलिए आए है ?! 

एक संशोधन सुझाने के लिए ।' 

नह क्या है ?' 

(०ह।रे जीवन में धर्म का कुछ उदय है, इसलिए 
तुम लोग सामाजिक बने हुए हो। यदि उसका कुछ 


हे! 


गौर उद्य हो ज।ए तो तुम अग्रतिशील स।भ।जिके बन 
सकते है ।' 

हमारे जीवन में धर्म कहाँ है ? हमारा उसमे 
विश्वास ही नही है ।' 

“विश्वास तुम्हारे १५ निर्भर है, ५५ जो होता है 
बह अपने स्वभाव से होता है, भले फिर तुम मानती या 
भत भानों । 


क्या आप बलात्‌ हम।रे जीवन में धर्म का आरो- 
पण करना चाहते है ?' 


स्वतत्र चेतना की सुरक्षा श्ड्श 


नही, कभी नहीं | बल-जयोग में मेरा विश्वास 
ही नही हे । किन्छु तुम आरोपण से क्यो षबराते 
हो?! 

उससे हम।री स्वत4 चेतना का हचन होत। है ।' 

तुम स्वप्न चेतना का हचन नहीं चाहते, क्या 
यह धम की भावना नहीं हे ? 

यह हमारी सहज भावना है। इससे धम का 
क्या सवध ?! 

तुम श।थद म।नते हो कि धम सहुण नही हो।१(। मैं 
भोनत। हू कि बम सहज से भी अधिक सहण होता हे ।' 

तो फिर हभारे घर मे बडे-बूढे लोग धम-€५।न में 
क्यो जाते है ?! 

तुम लोभ विद्यालय में क्यो आते हो २! 

पिढने के लिए ॥ 

वे भी पढने के लिए जाते है। तुम विद्यालय मे 
थ्रीकर उतना ही पढ सकोगे, जितनी पु+*ह।री सरहण 
क्षमत्र। है। वे वम-रुथान में ज।कर उतना ही पढ़ 
सफंगे जितनी उनकी सहज क्षमता है । 

इस भोप्टी में कुछ अध्यापक भी उपस्थित थे। 
वे अब तक मौन वेठे ये । कि तु सहयता के सिद्धान्त 
से वे सहमत नही हुए। एक अध्यापक ने मौन भग 
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करते हुए कहा यदि धर्म सहज होता तो हमारे 
समाज में इतने धर्मोपदेशक नहीं होते ।' 

इस श्रश्न ने मुझे उलझन में डाल दिय।। मैं 
बौद्धिक दबाव से परास्त होने वाल। नही था। यदि मै 
बौछिक स्तर ५९ ही जलता तो अध्यापक भहोदय को 
उलभन में डाल देता । ५९ मै सारी चना अन्तर तन। 
के स्तर पर कर रहा था। यही मेरी उद्षक्रत का 
१ रण था | 

मुझे स्वय लगता है कि धर्मोपिदेश आज व्यवसाय 
बन। हुआ। है। धमंश।सुतों की रटी-९२८।ई बातो की 
दुहाई देने वाले उपदेशकों की भरभार है। उन्हं सहण 
धर्म की दृष्टि आप्त नही है, इसलिए वे सहज धर्म 
की भावना जगाने में सफल नही हो सकते । वे क्िथा- 
काडी धर्म का अचार करते है। उससे ॥।ज के बुद्ध 
जीवी प्रभावित नही होते । इसीलिए सहज धर्म और 
सहंजधामिक धर्म के क्षेत्र से दूर ही रह रहे है और 
धर्म को आरोपित मानने वाले धर्माधिकारी बन रहे 
है । ह।<-जीत वाले धर्म में मेर। विश्वास नहीं है। में 
सहज धर्म मे विश्वास करता हू । ऋजुता मनुष्य का 
सहज धर्म है ।” मेने ऋजुता के साथ अपने मन को 
उलभन अध्यापक महोदय के सामने रख दी । 


समत व पेतना की सुरक्षा श्ड्७ 


यदि में तके के आवरण में वास्तविकता को 
छिपाकर कुछ कहता तो आाबद उनक। तके भी कुछ 
तेज होक९ मेरे तर्क को काव्ने का अयर्न करत । 
कुटिथित। अधक।र है। यदि मेरे मन के किमी कोमे 
में अ११।९ होता तो वे तक का दीप जलाने का अयएत 
करते। मेने अपने मन का आलोक उत्तके सामने अच्तुप 
कर दि4। । आलोक को देखने के लिए. भायोक 
आवश्यक नही होपा । 

नध्युत। हमारे जीवन का आलोक है। उसके 
होने पर ही हमारी €वत+ चेतना सुरक्षित रह क्षकती 


है। 


विभश 
१ घम तथा सम्भदाय के अच्त को €१०८ कीजिए ॥ 
३ लोकता। त्रक शासन व्यवस्था मे सम्भदाय निरपेक्षता को 
आवश्यकता क्यो मानी गई है ? 
३ स्वत्त्र चेतना की सुरक्षा कसे हो सकती है ? 


क्या यही धर्म है ? 


दाद। दुकान का काम निपटा घर आय। | सीढियां 
चढत ही उसने कोमल को सबोधित किया । 
कोमल प्रकृति से सुकुम।र शरीर विनीत था | ददि। को 
वह बहुत प्यारा था। दादा घर आ सबस पहले 
कोमल से मिलता और फिर दूसरे काम करत । आज 
कोमल उसे दिखाई नहीं दिय। । बह घर के भीतर 
भय । उसने कोमल के बार में पूछताछ को | घरवालों 
ने बताया कि वह कही बाहर गया है, अभी १|५स 
नही आया । दादा उसको प्रतीक्षा में ब० गया | रात॑ 
के दस बज गए, फिर भी कोमल नही आया । दादा 
को बडी चिच्ता हुई। उसने इधर-उधर आदमी 
दौडाथ। । १९ उसका पता नही लगा । दादा अकुल। 
उठा । कोमल की दादी ने उसे समझ।4व। “वह कही 
जाने वाला नहीं है । तुम सो जाम्रो । बह अपने आप 
आ जाएगा ।” दादा सी गय[ । 

"अभी चार बजे ही थे, दादा की नीद उ्ड गई । 
उसने भगवान्‌ क। नाम नही लिया । उसके लिए 
कोमल ही भगवान्‌ था। कोमल ! कोमल के सबो- 


बया यही धप्त है ? रह 


धन से घर यूज उठा । घर के सव लोग जा४ गए । 
कोमण देर से सोया था, इसलिए वह नहीं जाया । 
उत्तकी दादी ने कहा--कोमल आ गया | अभी वह 
सोच हुआ है ।” दादा को कुछ ज्ान्त्वना मिली | इधर 
सूर्योदय हुआ, उधर कोमल की नींद टूट गई । वह 
३०। | इपने में दादा वहा पहुंच गया। उसने दादा को 
नाम किया । दादा ने बडी आउुरता से पुण-- 
“कोमल | कल रात तू कहा चला गया था २?” कोमल 
दाद। के अस्त को ऐसे ही दालना चाहता था। बह 
दाद। के स्वभाव को जानता था । जहा वह गया बहा 
जाना दादा को प्रिय नहीं था । उसने सिर हिलाक ९ 
दाद की वात का उत्तर दे दिया। किन्चु दादा ने फिर 
बही पूछा । कोमल ने वीमे €व९ में 4हा--म भवन 
मि4 के साथ चला गया था ।” “(४4 के साथ ठीक, 
पर ग्राम4९ गया कहा ? ” दादा ने स्वर को तेज +रुत 
हुए कहा। कोमल ने मृदु. <१९ में कहा- म धम स्थान 
में गया था।” घम-स्थान का नाभ सुनत ही दादा फा 
प।रा चढ गया। वह अपने आपको नाह्तिक मानता 
था। धम के वातावरण से दूर रहने में ही अपना 
भला मानता था। उसने हारी अवत्न किए पर वह 
अपने पुन और पुन-वधू को वम से अलग नहीं कर 
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सका । वहु कोमल के मन में बचपन से ही धर्म के 
प्रति घणा भर रहा था । कीमल का अप५रिपव१ 
मस्तिष्क दादा को बात में उलझ गया । वह धर्म से 
बहुत चिढ़ता था। धर्म और धर्मभुर के नाम से कंत- 
राता था । हर मनुष्य को अपने विचारों क। मोह 
होता है | वह अपने विचार दूसरी मे फंल।ना चाहता 
है । कोई आदमी उचका अचुत्तरण करता है तो उसे 
बहुत सतोष मिलता है। ५।६। कोमल को अपने 
विजर) में ५१] हुआ देख बहुत अशस्चन्त था। किन्तु 
आज उसको श्रसन्‍्तता एक ही झटके में जैसे 2० भई । 
घर्म-स्थान का नाम सुनते हीं उक्तका दिव।-रुवप्न भग 
हो गया । उसके भन्त का सतुलभ बिगड गय। । उसने 
बडी भावुकता से पूछा “वहा किसी धर्मेभुरु से बात- 
चीत की ? 

कोमल “हां, की थी ।” 

द।९)- वह कंसी लगी ?” 

कोमल “बहुत अच्छी लगी ।” 

दादा “तूने धर्म को स्वीक(९। तो नही ? ” 

कोभल “उस प्रतिभामूति साधू के पास जाकर 
मैं खाली हाथ कंसे लौट आता ? ” 

दादा तो क्या याया है ?_ 


क्‍या यदो धम है ? १५१ 


कोमल-- अणुन्नत ।* 

दादा--/“चत, अभी चल। अपने को अणुश्नत-वणु- 
ब्र॒त रखन। नहीं हे । जो लावा है वह उन्ही को वापस 
सौप आता है ।” आगेनश्रागे कोमल पीये पीछे दादा । 
दोनो धम-स्थान की ९ चले। वे मध्य वाजार से थुण 
रहे थे। उत्तके साभने से एक ॥दभी आ रहा था। उस- 
के हाथ में बेडिया थी। पीछे पुलिस के दो जवान थे। 
कोमल ने पूछा--दाद। | इस आदभी के हाथो में 
बेडिया क्यों डाली गई है ?” 

द।द। ने वपढ़ा--यह भोर है। इसने चोरी कर 
सा।म।जिक व्यवस4। भग की है। इस लिए इसे वदी बना, 
इसके हाथो में बडिथा डाली गई हैं ।” 

“दादा, चोरी करना बुरा हे ?” कोमल ने बहुत 
ही उत्सुक सव९ मे जिशासा की । 

दादा ने कहा--“यह बहुत बुरा काम है। इससे 
स।भाजिक जीवन 4९० व्यस्त हो जाता है ।”' 

“तो क्‍या मुझे चोरी नही करनी चाहिए २” 

“नही, वेटा | कभी नही | ऐसी वात ही घपुम्हारे 
मुँह मे नही श्रानी चाहिए ।” 

“दादा | एक अणुब्रत यही लाया हूँ कि में चोर- 
वृत्ति से कैसी की चीज नही लूपा ।” 
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“बह बहुत 4०७।| है। इसे वापस नही दगे | और 
अंगुक्षतों को हमे चही रखना है ।” वे थोड़ी दूर आभे 
बढ़े । उन्होने देखा, जललाद एक आदमी को लिए जा 
रहा है। दोनी ओर नभी तलवार चमन्रमा रही है। 
कोमल देखते ही सिहर उगा दादा, कितना डरावना 
है थह दुर्थ ? कोमल ने कॉपते स्वर में कहा । 

दाद। बोल उठा “यह ह॒त्वारा है। इसने एक 
4।दभमी क। खून किया है। च्याथालव ने इसे फॉसी की 
सज। दी है। इसलिए जललाद इसे फॉसी ५९ चंढाने 
ले जा रह। है । 

ठ दादा | हत्या के बदले में हत्या क्यो ?” 

“यह॒ह॒त्या नही है, यह उस अपराध का दर्ड 
है। 

“कय। ह॒त्थ। करता अपराध है ?” 

“बहुत बडा अपराध है, इससे समाज की जड्ड 
हिल जाती है । एक आवभी दुसरे को भूखे भेडिये 
की भाँति खाता रहे तो समाज कं अ्रस्तित्व कैसे 
ठ्कि ? 

“दादा! एक अणुन्नत यही लाथा हूँ में किसी 
भ्राणी की सकल्प॑पूर्वक हत्य। चही करूग। । 

“यह स्॒भुन अच्छा है। इसे हम नही लौटाएंगे ।” 


क्‍या यही घम है ? १५३ 


“तो फिर क्या लौटठाएगे २?” कोमल ने मुदु 
सुक्षकान से कहं।, “क्या में झूठ बोलना सीखू ?” 

“कभी नहीं। झूठ से विश्वास उठ जाता है। 
अविश्वसत 4५भी सफल नही होता ।” 

“मूठ नही बोलूगा, यह मेरा अणुन्रत है । क्‍या 
इसे लौढाना हे ? 

“नही, कभी नही ।” 

उत्तकी वात अभी चल ही रही थी, इपने मे वे 
घम-सवान के द्वार पर पहुच गए। दादा ने बडी 
फिभक के ७।4 उसकी सीढियो पर पेर रखे । आज तक 
वह किसी घम स्थान की सीढियो पर नही चढा था । 
किश्ली बमगुरू का मुह देखना उसके लिए पाप था। 
आज पहली वार उश्षने अपने जीवन का ब्रत तोड। था । 

दो क्षण तक वह मौन बेठा रहा । वातावरण की 
अचुकूलता देखकर वह बोला--'मुनिजी | क्षमा करता, 
में धम को नही मानने वाला आदमी हूँ । कोमल को 
जापने धम दिया था, उसे लौठाने यहा था हु। आपकी 
कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, उच्हे नहीं जौदाएंगे। 
आहिसा, धत्य और अचौय को अपने पास रखेगे। जो 
घ॒म बाकी बचा है वह आप ले ले ।” 

भुनि ने धीर गभीर €व९ मे कह।-- क्या वाश्षना 
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की उच्छ खलती का नियंत्रण आवश्यक नहीं है ?” 

“बहुत ओवश्यक है, मुनिजी | उसके बिना व्यवित- 
भत और सामाजिक दोनो जीवन निर्तेज बन जति है । 

“एक धर्म मेने यही दिया था। क्‍थ। इसे 
लौटाओगे ? 

“नही, कभी नहीं ।” 

“कय। साभाजिक विपमता तुप्हू पक्षच्द है ? मुनि 
ने पूछा । 

“नही, वियकुल नहीं। में समाजवाद के कट्ट २ सम- 
थक हूँ। फिर विषभता मुझे कंसे भ्रिय हो सकती है ? 

मुनि ने कह। मेने एक धर्म यही दिया कि 
आधथिक लोलुपता क। नियच्नण करता, अधिक सभ्रह 
नही करता । 

“धह आपने बहुत अच्छी बात सिखाई है । इससे 
आग और क्या दिया है ?” 

“कुछ भी नही । 

“तो क्‍या यही धर्म है ?” 

“चर्म का भूल आधार यही है ।” 

भगवान्‌ का नाम जपना, उपासन्ता करना कलि- 
थु॥ के सबसे बडा धर्म है। हमने यही सुन रखा था ।” 

“वह प्राथमिक नही है। जो पहली सीढी ५९ नही 


क्या यही घम है ? १५५ 


चढा, वह पाचवी सीढी पर कंसे चढ जाएगा ? जप 
और पूजा वंयक्तिक वम हु । ब्रत का प्रभाव व्यक्ति 
और क्षभाज दोनो पर होता है । इसलिए वह व्यापक 
घ्म है।' 

दादा व्यापक बर्म की कल्पना में इतत। खो गया 
कि चह भया था कोमल का धम छुडाने के लिए कि तु 
उसका धर्म नही छुडाया, €१५ घम्र को ले घर चला 
आया । 


विमश 
१ छम सामाजिक व्यवस्था के लिए कसे सहायक वन सकता 
है? 
धम की विशेषताओ पर प्रकाश डालो । 
दादा कोमल को धम-स4।न पर जाने से क्यो रोकत थे ? 
४. क्या हमारे लिए धामिक होना ज७री है जौर क्या ? 


स््ण्न्ण 


और व्यवहार 


आाचायश्री तुलसी के पास एक वहन आयों । 
नमरुक[र कर वह बोली भुरुदेष | मेरी एक समस्यी 
है। मैं उसका समाधान चाहती हूँ । आचायंश्री ने 
समस्या प€तुत करने को कहा, तेव वह बोली मै धर्म 
नहीं कर सकती, इससे मन मे बडी अशान्ति रहती है।' 

क्या तुम्हारे मत्त मे धर्म करने की भावना नहीं 
है? 

भाषन। बहुत है पर समय नहीं मिलता | बहुत 
बडा परिवार है । उसके लिए भोजन बनाने, वचचों 
की देख-रेख करने व अच्य घरेलू कामो मे समय बीत 
जाता है । वैसे में अच्छा जीवन जीती हु । कलह नही 
करती । भूठ नहीं बोलती । बच्चो को नही पीटती । 
सब के साथ अच्छी व्यवहार करती हु । और सब 
ठीक है ५९ कठिनाई यह है कि समय के अभाव मे में 
धर्म नहीं कर सकती ।' 

आचायश्री ने मुसकराते हुए कहा कलह नहीं 
करना क्या धर्म नही है? सच बोलना व4। धर्म 
नही है ” मृदु व्यवहार करना क्‍या धर्म नहीं है” 


धम और यवहार १५७ 


ये सब धर्म है, फिर तुम यह क्‍यों भ।नती हो कि मैं पर्म 
नही कर सकती ? धम को व्यवहं।२ में उत्तार लेना 
क्या सबसे बंड। धरम नहीं है ? 

एक गोप्ठी में धामिक लोग एकल हो रहे थे। वे 
सव अपने जीवन के धामिक अगुभवों की गाथा सुना 
रहे थे । एक चाभिक अपना अनुभव सुचाने खंड। 
हुआ | वह बोला--म +चपत से ही धम का +भी रहा 
हूँ। मेरे अस्॒पास का वातावरण घममय रहा है । 
जीवन की लम्बी 4॥4। में अनेक उत्तर-जछान आए | 
अनेक ध्षमसुथओं का मुझे साभना करता पडा। फिर 
भी मुझे हप है कि मेने धर्म को कभी नहीं छोड। ( 

गोष्ठी का वातावरण सजीव हो भथ।]) उसको 
दृढ़ ॥4।ज और दृढ़ भुद्र। को जोग उत्सुकता-भरी 
दृष्टि से देखने लगे | व।१4२+ ने उसे और जधिक 
प्रोत्साहित कर दिथ। | वह और अ्रधिक दुब्ता से 
बोला--बच्चुश्ल | ५रिस्थितिबश कभी-कभी मुझे 
हत्या भी करती पडी, फिर भी मेने घर्म को नहीं 
छोड। । कभी-कभी डाक। भी डालना पडा, फि९ भी 
मने धम को तहीं छोडा ।” उसकी ये बाते सुन श्रोत्ता 
अवाक रह गए। एक व्यक्त ने उसके प्रवाह को 
तोडते हुए पूछ लिया-महाशय | फिर आपका धर्म 
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क्या है जो ह॒त्था करते और डाक डालने से भी नहीं 
टूटा !' 

बह अपने ही भावों में वह रहा था । उसे गोण्टी- 
धद्स्यों की विस्मयपूर्ण भुद्रा का बोध ही नही हो रहा 
था | वह उसी आवेग में बोला आप मेरे धम के 
बारे में सुनना चाहत है तो सुनिए, मेने आज तक 
किसी श्रछ्तत के ह।व का नहीं खाया ।! धर्म की व्यास्या 
(पते ही भोष्ठो में सन्‍नादा छा गया । 

धर्म के दोनो चित्र धामिक जगतु में श्ररशित हो 
रहे है । पहला आत्म-भ्रान्ति का चित है। उसका 
क।९० यह है कि आज आजरुण का पक्ष गौण हो गया 
है और उपासना का पक्ष सुरुय हो गया है। इसलिए 
सामान्य आदमी उपीसना या कियाकाण्ड को धम 
मानत। है। वे नही होते है तो उसे ऐस। लगता है 
जसे वह धर्म नही कर ₹ह। है । 

दूसर। चित्र धम-मुढत। का है। वह संभा्ण की 
सामयिक मान्यताओं को स्थायी धर्म के मानने से 
४०८पनन्‍न हुईं है । 

धर्म के इन दोनो चित्रो मे परिवर्तन करना जरूरी 
है । वह सदाचार और नैतिक व्यवहार को प्रधानत। 
देने से ही हो सकता है। इस दिश। में अणुब्रत 


घम ओर ब्य॑वद्दा १५६ 


॥। दोलन ने नया सूतपात किया है। उसका भुप्य 
प्रथर्त है-जीवन-व्यवहार और घम की विसभति को 
दूर करना, धम ₹4।न और कम स्थान में उभरने वाले 
एक ही व्यक्ति के दो व्यवितत्वो की दूरी को कम 
करण।। अणुन्नत का ४५य घोप यह है कि पूज।-उपाक्तना 
करने का अधिकारी वही हे जिसका आजरण शुद्ध 
है। चत्रिकत। की लौ जल।ए बिना कोई भी व्यक्ति 
भभपानू की आरती कैसे उत्तार खकत। है ? 

नैतिकता हुएवय की पतविनता है । नैतिक न्यवहु। ९ 
हंए्य की पत्िवत्वा से फलित होता है । जिसका हृदय 
पवित्र चही होता वह बामिक नही हो सकता । 


विस 


१ धम का वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? 
२ घधम भूछता को समकाइए। 
३ अशणुन्षत आदोलन का मुरय प्रयत्न क्या है ? 


घा और सम्प्रदाय 


आचायश्री तुलसी के पास दो थुबक ॥।५। उच्होने 
धरम के बारे मे जिासा की। आचार्य ने कह।, 'कौन॑- 
स। घम॑ बताऊ ? सम्भ्रदाय का घर्म या जीवन का 
धरम ? 

वे बोले साम्प्रदायिक धम में हमरा रस नही 
है। हम जीवन का रस जानना चाहते हैं।' 

आचार्यश्री ने कह। में तुम्हे धर्म के ६॥२ बताए 
देता हु । उनमे प्रवेश पाने पर ठुभ धभ तक पहुंच 
जाभ्ोगे । धर्म के नार ६२ है 

१. क्षमा-दू् रो के अस्तित्व को स्वीकार करो । 

२ मुक्ति-असअ्रह का अभ्यास करो, स्वतत्नत। 

का हनन मत करो । 

३ ऋजुता-निरछल व्यवहार करो। 

83 मुदुता-विन 9 व्यव6< करो ।' 

कय। इनका किसी सम्प्रदाय से स+्बन्ध नही है? ' 

मेरी समझ मे सभी घधर्म-सम्भ्रदायों से इनका 
स+बन्च है, किसी एक से नही है। धर्म से भक्त होकर 
कोई भी सम्प्रदाय धामिक स+्र६।य कैसे हो सकता है ? 
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यदि इनका सम्बन्ध सभी सम्भ्रदायों से है तो फिर 
उनमे इंतन। मतभेद क्‍यों हे ?! 

मनुष्य में शत और ४€%।९ एक जैसे नही होते, 
तब मतभेद कंसे नही होगा ? 

'ध८4 दो नही है, तब मतभेद क्यो हं।५। चाहिए ?! 

'्त्व दो नही है, तो उसका साच भी सवकों एक 
समान नहीं हे । यह मतभेद सत्य के आधार पर नही 
है, फिन्छु उस तक भनुण्थ की पहुच के आधार पर हे ।' 

कुछ भी हो, मतभेद होने से कठित४4। अवश्य 
ही बढी है ।' 

'कण०िन।इ५। मतभेद होने से नहीं बढी हे। वे 
(+तद।4 को घम भान लेने से बढी ह॑ ।' 

घूम और सम्मदाथ को अलगभ कैसे माना जा 
सकता है ? छिलके और गूदे को अलग मानने पर 
हरी फल की आशा बूमिल नहीं हो ज।एुथी ?* 

'छिलक। आशथि९ छिलक। है, वह गूदा नहीं है, 
यह तो हमे भाचच। ही होगा । फल की सुरक्षा मे 
छियके की उपयोगिता है, इसे में अस्वीक।र नहीं 
करता । मे भानता हू कि फल खाने के समय छिलके 
की 3५थोगिता समाप्त हो जाती है । धम तक पहुचने 
के लिए सम्भदाय की उपयोगिता है किच्छु वहा पहुच 
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जाने ५९ धर्म का स्थान सम्प्रदाय से ऊूभा हैं जाता 
है ।' 
श्रा सभी सम्प्रदायो को एक नहीं किया ज। 

सकता ? 

हमे स्वतच्च चितर्च को यात्रिक ढग से एक करने 
की बात नहीं सोचनी नाहिए ।' 

बंथा साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के सारे 
दरवाजे बन्द है ?' 

एसा नही है । इस समस्या को सुलझाने के लिए 
भारतीय दर्शन के क्षेत्र में समच्वय पति क। विकास 
किया गया था ।* 

सिमन्‍्नय का अर्थ ?! 

दो घाराओ में होने वाली असमानता को भौण 
कर समानता को आगे लाना । दो विरोधी धारश्रों 
के सहअस्तित्व में विश्वास रखना | अपने से भिन्‍न 
विचारों को सहन करना |! 

संमप्नय का विचार कंव से चला आ रहा है ?' 

यह बहुत पुराने जमाने से चल। आ रहा है। 
इस प्रसंग में सशञ्नाट्‌ अशोक का एक शिलालेख 
(बारहवां) मननीय है। वह इस ५कार है 

देवताओं क। प्यारा प्रियदर्शी राजा सब धमंवायों 
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को, सनन्‍्यासिथो को और मृह॒स्यो को दान से ओर 
अनेक भ्रकार के सर्वर से पूजत। (जादर करता) है। 
परन्तु देवताओं का ५4।९। सब घमवालों की ताच्विक 
उन्नति के 4९१९ किसी भी दान या ५७। को नही 
समझना । यह त्ातप्विक उन्नति कई ॥%।९ की है। 
पर इसके मूल वाणी का सथम हे, क्योकि 5ससे 
अका रण अपने घम की रुतुति श्र दूर के धम की 
निन्‍द्य नहीं होती । ऐसा किसी विशेष अवस पर ही 
किया जा सकता है | पर ऐसे अवसर पर दूसरे धम 
बालो के मतो का आदर करता चाहिए | ऐस। करने 
से (मनुष्य) अपने ही पथ की उच्नति करुत। है और 
दूर पथो का भी उपकार करता है। इससे विपरीत 
करने से अपने पथ की हाचि होपी है और दूस्रो की 
भी । यदि कोई अपने पथ की भक्ति के कारण या 
अपने पथ को उनति की ३०७ से अपने वमवालो को 
पूणत। है और दूसरे वभवालो की बुराई करता हे तो 
ऐसा करने से वह अपने ही पथ पर कठोर जहर करता 
है। ग्रत मेल-मिलाप ही अच्छा। हु, क्योकि इससे 
अन्य 4र्माचुबायी भी दूरी के थम को सुन सकते हैँ। 
दरेवत।ओ के प्यारे (सजा) की ऐसी इल्‍छ। है कि 
सब पथ वाले पूरी तौर से जानकार ओर भले हो । 
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प्रत्येक धर्म के म।नने व।ली से कहना चाहिए... दिवताओी 
क। प्यारा (राजा), सब बर्भवलों को ताप्विक 
उच्नति तथा व्यापक दृष्टिकोण के बराबर किसी द।न॑ 
या पूजा को नही मानता । इसी के लिए वहुत से 
धर्ममहाभात्र (धर्म के उपदेश करने वाले अ्रधिक। री) , 
स्ती-अध्यक्ष महभाव (स्नियो को देखभाल करने 
वाले अधिकारी), ब्रजभूमिक (गोचर भूमि के अधि- 
क। री) तथा दूसरे अधिकारी व॥ नियत किए ५ए है । 
इसके! फल अपने-अपने पथ की वृद्धि और धर्म को 
जच्नेति है । 

वधर्म-समच्नय के विपय में आपके विचार वया है ? 

इस प्रश्न के उत्तर में आनार्यश्वी ने कहा-सिब 
धर्मों का समन्वय, थर्ह मेरा प्रिय विषय है। धर्मो में 
प्रस्पघर टकराव देखता हू तो भुश् बेदना होती है । 
धर्म की पृष्ठभूमि मंत्री है, अहिसा है, करणा है । क्या 
भत्री, अहिसा और करुणा में परस्पर ठकंराव हो 
सकता है ? धर्म श्राकाश की भाँति अनन्त और 
असीम है। वह मरान्तेय बन जाता है, तब विभर्वत 
हो जाता है। 

आकाश मेरे लिए है १९ वह केबल मेरे लिए 
नही है, क्योकि वह महान्‌ है, असीम है | भरी कुट्य 


घम जौर सम्बदाब श्र 


केवल मेरे लिए हो सकती है, क्योकि वह लघु हे, 
ससीभ है। 

समुद्र मेरे लिए है पर वह केबल मेरे लिए नही 
है, क्योकि वह भहान्‌ है, असीम हे । मेरा घडा केवल 
मेरे लिए हो सकता है, क्योकि वह लघु हैं, ससीम हे । 

मैं जब अपनी कुटिया। को ही पूण अ(क(श मानने 
लग ज।0| हू तब मेरा मन आग्रह से भर जात। हे । 

मैं जब अपने घडे को ही पूरा समुद्र माचने लग 
ज।१। हू तव मेरा मन जाभ्रह से भर जात। है। 

जब मेरा मन आशभ्रह से भरा होता है तब वम 
मेरा बन जाता है, सत्य से निल्छिन्च हो जाता है, कट 
जाता है । इसी कोटि के वर्मो मे ८७९।व हो रहा हे। 
यहू <कर।व तब भिवेगा जब हम धम को अपने जीवन 
में लीन करेगे, किच्चु उसकी यापक सत्ता को अपने 
में विश्योन नही करेगे । ह8।री बम की समश बौद्धिक 
और वचारिक है। बुद्धि और विचार सबके समान 
नही होते । इसलिए ह।९। धर्म भी अलभन्‍अलग हो 
ज।त। है | स)६ यह हे कि वम अलग-अलभ नही 
हो सकत। । आप अपने चम को सत्य प्रभाणित करने 
का ध्रथर्न करते है और मै अपने वम को सत्य श्रमाणित 
करने का अथर्त क रत। हू । इस ५क।९ १९९५९ विरोध बढ 
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जाता है । मै समन्वय की दृष्टि से देखता हूँ तब 
मुझ लगता है कि इस दृष्टिकोण में परिवर्तन होना 
चाहिए | 

अपन धर्म को मै सत्य मानूं यह उचित है किस्धु 
इसका अर्थ यह क्यों होना चाहिए कि दृक्षरँ धर्मो को 
असत्य ठहराकर ही मै अपने धर्म को सत्य भानूँ । में 
अपने धरम को सत्य इसलिए भानूँ कि उसे में हृद4भभ 
कर चुक। हू । दूसरे धर्मों को मुझे असत्यथ इसलिए 
नही मानना चाहिए कि उन्हे में अभी हृदय५भम नही 
कर पाया हु। चिन्तन के। अवकाश खुला रहना 
च।हिए, मानकर ही नहीं 4० जाना चाहि५। जो 
साफ-साफ असं॑त्य लगे, उसका अस्वीकाश कियी ज। 
सकत। है, किन्तु बहू अस्वीकार विरोध के स्तर पर 
नही होन। चाहिए । 

धर्म-समन्वय के लिए मेने 6छ वे पूर्व पंच शव 
अच्तुप किए थे। उनको उपयोगिता मे मेरा पूर्ण 
विश्वास है| वे ५७ सून ये है 

१ मडनात्मक नीति बरती जाए । अपनी 
सान्‍्यता क। प्रतिषादन किया जाए । दुस्रो पर लिखित 
थ। मौखिक आशक्षेपन किए जाएं । 

२ दूसरी के विचारो के भ्रति सहिष्णुता रखी 
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जाए । 

३. दूसरे सम्भदाय और उनके अनुयाथियों के 
प्रति घुणा व 6९₹क।९ की ४।वन। का प्रचार न किय। 
जाए | 

डे. कोई सम्भदाय परिवत्तन करे तो उसके साथ 
सामाजिक बहिष्क।९ आदि अवाछनीय व्यवहार न 
किए जाए । 

५ धम के मौलिक तर्व--अहिस।, सत्य, श्रचौय, 
ब्रह्मचय और अपरिश्रह को जीवनव्यापी बचाने का 
स।मूहिक प्रयत्त किया जाए । 


विम॒श ४ 


१ धमके चार द्वार कौन कोन से हैं? उनका अथ रुपष्ट 
करो । 

२ सम 4थ का ग्थ क्या है ? 

३ धरम समयवय के विपय में ५९७ुत पाठ म॑ क्या कहा गया है? 

४ धम मम 44५ के पाच सूज कौन कौन से है ? 


अहिंरगा और कायरता 


हर आदमी सोचता है भुझ कोई भाली न दे, 
न सताए, न भरेपीदे और न किसी कठिनाई में 
ड।ले । इसका अर्थ है कि हर आदमी दूसरों &॥९। 
अपने प्रति अहिसा का व्यवहार चाहता है । 

जब दूसरी के प्रति व्यवह।र करने क। प्रसंग ग्रता 
है तब तक॑ उपस्यित हो जाता है कि अहिसा कायरपी 
है | मैं स्वथ ज।नना चाहता हूँ और आप भी जानन। 
जाहेगे, अहिश। और काय रता में क्या कोई निकट का 
सम्बन्ध है ? यदि है तो बहू हमारे लिए सवया अनु- 
पथोगी है । हम ऐसी किसी भी वस्तु का स्वत करने 
के लिए तं4।९ नही है, जो हमारे पराक्रम की आग 
को बुझाए और हमारे मानस में कायरत का भेर्व 
भर । 

यदि उनमे निकट का सभ्बन्ध नही है और ह+ 
उसे आरोपित क२९ रहे है तो हमे अपनी भूल सुधारनी 
ज।हिए । अहिस। क। सहो सूल्यांकन करना चाहिए । 

काएपना कीजिए (१) अनिल ने सुत्तील पर 
आ।कमण किया । वह डरकर भाग गया । यह अर्हिसा 
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नही है, उसको फायथरता है । 

(२) किसी दूसरे समय अनिल ने शुनील पर 
आनमण किया । उसने ईट का जवाब पत्थर से दिया। 
यह हि9। के प्रति हिसा हे । 

(३) किसी प्रसंग से अनिल ने सुनील पर 
आनमण० किथ। । इस वार सुनील ने आ+भण का 
उत्तर प्रेम से दिथ। । उसके बलिदान की तैयारी ने 
अतिय के हृएव को जीत जिया । 

कार आदमी छात्रु से डरकर भाग जाता है। 
चह्‌ €प५ वलवान्‌ होता हूँ तो शत्रु को भगा देता हे । 
[हक के दो ही परिणाम होते है--€वथ का प्राथन 
या टुध्धरी का पलायन । हिंसा के पहले परिणाम को 
कंथरता और दूर को वीरता कहा जात है । अहिसा 
मेन पलायन हे और न वीरता । उसकी शकित हे प्रेम । 
वह दो व्यक्तियों के हुएय को जोडता हे, भय मुक्त 
जरत। है। समस्या को सुलश्ाने का हमारा दृष्टिकोण 
[ह५। से भरा हुआ हे । हमने भा रखा हे कि एक 
गाली की जभह्‌ दो भालिया देने व एक गोली की जगह 
दो गोलजिया चलाने से हमारी प्रतिक।राप्म। शक्ति की 
७५ जम जाती हे। फिर कोई आदमी अनिष्ठ करने 
की वात नही सोच सकत। । 
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विरोधी लोगो के प्रति यह दृष्टिकोण हो सकता 
है | ५९ सब लोग हमारे विरोधी नहीं है। जो मिल 
है, पारिवारिक है या तटस्थ है नशत्रु है औरन 
मित्र है, उनके प्रति हमारे व्यवहार का आधार क्‍या 
हो॥। ? क्‍या उनके और हमारे बीच कभी भेद की 
दीवार खडी नही होती है ” 

मनुष्य के भन में सदेह, कल्पत। और आ्राशका के 
लिए अवकाश है तन तक कारण या अकारणवश भे५ 
को दीवार खडी हो जाती है। क्या उन्हे हिंसा के &२। 
तीडा जा सकता है ”? 

हम सारी दुनिय। को शछात्रु बनाकर जी नहीं 
सकते । हभे उन लोगो की जरूरत है, जो शुल-दु ख मे 
हमारे भाभीदार बनते है | हमे उन लोगो की जरूरत॑ 
है, जो हृदय क। विनिमय करते है। हमे उत्त लोगों 
की जरूरत है, जो समर्थन लेते और दंत है। यह 
जरूरत अहि €। के द्वारा ही पूर्ण हो तकती है । क्या 
हिसा के &। रा हम किसी को सुथ-दुख में भागी५।र 
बना सकते है? क्‍या हिंसा के हरा हम किसी का 
हृएथ 4प्त कर सकते है ” कक्‍य। हिसा के द्वारा हम 
किसी का समर्थन आप्त कर सकते है ? प्रेम और 
विश्वास दिए बिना हादिक भावषत्ता प्राप्त नही की जा 
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सफती । 

हिंसा मे शक्षित हे। इस तथ्य को अस्वीक।९ कर 
हम सरथ के साथ आख-मिचौनी खेलना नहीं चाहते । 
कि 9 वह वियोजक-शवित हैं। समाज का आवा< हे 
सयोजक-शक्ति । यदि श्रमाण में से अहिसा के तत्त्व 
को निकाल दि4। जए तो क्या समाज का श्रस्तित्व 
शेप रहेभ। ” जब समाज में हिक प्रवत्तिय। बढती है 
तब समाण के शृू५१।९ चितित हो उठ्ते है । उन्हे हिंस। 
में समाज की अवारशिया हिलती-सी प्रतीत होती है । 

युद्ध एक विशेष परिस्यिति हे। उस समय हिस। 
की अनिषायता आ जाती हे । विशेष परिस्यति के 
निथम को क्या सामान्य किया जा सकता हे ? 

कुछ लोग कहे है कि ६४।९ देश की पराबीनता 
का हेतु आहसा है । वह सान्यतत जाने-अनजाने ऐति- 
हासिक तथ्यों को उलटने का अयत्व है। गुप्तथु 
हिन्दुस्तान का स्वण॒थुग रहा है। उसमे अहिसा का 
+भुख स्थान था। देश हिस। से ५९घीन बना हे। 
आपसी ईर्प्या, घृणा और फूट ने देश की आत्म को 
छित्म-भिन्‍न कर दिया । उस स्थिति में वह बाहरी 
आावमणो से पराध्त हो गया । 

अहिसा हमारे देनिक जीवन में आने वाली 
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समस्य!|थ्री को सुलझ।नें का सबसे सरल और सबसे 
शंक्तिश।ली उपाय है । 

अहिसा अभरपुण, शान्तिभथ और सरल जीवन 
जीने की कज। है। ध्वस, तोड़फोड आदि हिसक 
प्रवत्तियों के द्वारा विवशता पैदा की जा सकती है, 
५९ यह बाध्यता का मांग है | बाध्यत। समाज को उस 
दिशा में ले जाती है, जहा उनित-अनुचित क। 
विचार करने का कोई अबक।ई ही नही होता । इस- 
लिए सही दिशा में सही ५५ बढाने वाला समाज 
4हिसा क। मा चुनता है। 


विसरों 


१. अहिसा देनिक जीवन की समस्याओ को कैसे छुलमाती है ? 
२ कायरता और अहिसा में क्या कोई सम्बन्ध है ? 


अहिस। की शफ्ति 


१ क्या आप भाचनते है कि हिंसा में सवोजका- 
शक्ति नही है? हिंसा के चाम पर जितने आदभी एकन 
या सभण्त होते हे, उतने अहिसा के नाम पर कभी 
नही होते । फिर आपके भानने का क्या आपार है ? 

--हिंसक समूह अपने से भिन्‍न लोगो को ७ ताप 
देने के लिए एकन होते हू इसलिए उत्तका समुदित 
होना वस्चुत सयोजक-शबित का परि५।म नही है। 

अधहिक्षक आदमी यदि दो-च।२ भी ५५+ होते है 
तो उन्तक। उद्द५ सवको जोडने का होता हे । हिंसा 
तोडने वाली शक्ति है, अंत उसमे सयोजक-शर्वित 
नही हो श्कती । 

२ क्‍या हिसा जीवन की अनिवायता नही है ? 

_+हिस। जीवन की अनिवायता। है, किन्छु उसको 
मुबंतत। जीवन की अनिवाथता नही है। 

आवश्यक हिला करते करते हिसा का अभ्यास 
हो जाता है, फिर वह अनावरेयक हिंसा भी करने 
लग जा।त। हे। कोई गृहस्थ अहिसक होत। है, उसका 
अथ यह नही है कि वह आवश्यक हिंसा से बच जाता 
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है । उसका अर्थ यह है कि वह अनावश्यक हिसा को 
छोड देता हैँ 

३ क्या अनावश्यक हिसा कोई करता है ? 

हिला के मुख्य हेतु तीन है (१) अज्ञात, 
(२) प्रभाद, (३) आवश्यकता । 

अजशान-णजनित हि।। कुछ लोग हिसा के परिणामों 
- से अनभिज्ञ होने के क।रण हिसा करते है। कुछ लोग 
समरुथ। के समाधान का हिसा के सिवा 
दूसरा विकल्प नहीं जानते इसलिए हिसा करते है। 

प्रभादजनित हिंसा अपने वेभव को बढाने, 
विलास को सुरक्षित रखने व ५१ को तृप्ति देने के 
लिए अनेर्क लोग हिसा करते है । 

ग्रावश्यक हिंसा जीवन की विवशता है। अज्ञान 
और प्रमाद से होने वाली हिसा सामाजिक विषमता 
और कठिनाइयथा पेंदा करती है। वे जीवन के लिए 
अनिवाय नही है, फिर भी अनेक लोग उत्त हिसाओो 
में आसक्त है । 

४ सब लोग अहिसक नही बनते, उस स्थिति में 
कुछ लोगो क। अ्रहिसक बनना क्‍या कठिनाइयों को 
मोल लेना नही है ? ह 

अच्छा आज रण क रते समय सदा थह तक हम।रे 
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सामने उपस्थित होता हे । बुराई के लिए इस तक का 
प्रयोग क्यो नहीं किया जाता हे कि सब थो१ बुरे नहीं 
बनते, उस स्थिति में कुछ थोगो का बुरा बन्तन। कया 
कछिनाइथो को भोल लेन। नही हे ? 

बुराई करने वाले आदभी में खाहस ओर पराक्रम 
होता है फिर सदाचरुण करते वाले में वह क्‍यों नही 
होना चाहिए ? 

५ क्‍या अहिसा मन में भय का भाव नही भरती 
है? 

न+भविलकुल नहीं । अहिस। और भय की दिशाए 
भिन्‍न है । कोई आदमी आहसक हे और वह डरप। है 
तो भाव। जा सकता है कि वह अहिसक नहीं हे । 

अभय अह्सा की कसौटी हे । एक आदमी दूसरों 
को कप८ देता है, धृण। करता है, उन्हे अपमानित 
क९०। है, तेव उसे उन से भय होता हे । आहिश्चक ने 
किसी को क०८ देता, न किसी से घृणा करत।, और 
न किसी को अ्पसावित करता, फिर उसे किससे भय 
होगा ? 

६ यह स्वायन्वधान ससार हे। जहा अपना 
१ाय नहीं सघत। वहा आदमी अकारण ही शत्रु बन 
जाता है। फिर अहिसक अभय की कल्पना लिए कंसे 
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बेठ सकता है ? 
अभय +क। मूल हेतु शर्वित है। शक्ति-हीन 
व्यक्ति न अभय बच सकत। है और नर्शभाहसक | 
अहिसक बनने का अथ है अपनी शक्ति काभ।न हो ज(ना। 
७ १थ। अहिसा की तुलना में हि&स। की शवित 
बडी नही है ” 
पही है। हिंसा का शक्ति-खोत घृणा और हप है। 
आहिलस। का शक्ति-स्रोत है प्रेम । घृणा निरन्तर नहीं 
को ज। सकती । निरच्तरघुणा करने वालो में मानसिक 
रोग पेदा हो जाते है। प्रेम नरच्तर किया जा सकता 
है । उससे प्रसन्नता बढती है। उससे शरीर और मन 
दोनो सवसथ होते है । भारने वाला आखिर थक जात। 
है, किन्तु नही भरने वाला कभी नहीं थकता । 
८ क्या अहिसा की अति से हानि नही होती ” 
जीवन में अहिसा क। प्रारम्भ हो जाए तो बहुत 
है। अति की बात कह प्राप्त होती है ”? घरेलू जीवन 
जीतेबाला आदमी अनावश्यक हिंसा न करे, अज्ञात 
ओर प्रभादजनित हिसा न करे, इक सकलप-सूतर में 
अति के लिए अवकाश ही नही है | सामाजिक श्राणी 
के लिए अहिसा क। दशन इतचा-स। है कि वह 
जीविका और सुरक्षा के लिए होने वाली हिसा में 
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आश्चकत ते वने और अनावश्थक हिसा से बचने का 
सतत अथएत कंचता रहे । 


विमश 
१ अहहिसा के मुष्य हेतु कीन कौन से हूं ? 
२ अभय जहिसा की कसौटी है-- >सक विवेचन वीजिए 
३ हिंसा की थपित बडी है या जला को ? स्पष्ट वीजिए। 


मभोतिकता और आध्यात्मिकता 


एक दिन मैं धामभमिक लोगो के बीच ब5७। था। 
तरवचर्ना चणज रही थी। उसी प्रसभग में मैने एक 
धामिक से पूछा। तुम्हे रोटी खाने को आवश्यकता 
का अनुभव होता है ?! वह आश्चय के साथ मुझे 
देखने लभा। मैने यह क्या अश्ण ५७, वह समझ नहीं 
५। रहा था। हर 4।दमी को भूख लगती है इसलिए 
वह खाता है। आपिक अश्त को आशय क्‍या है, मैं 
समभे नही पाया ? बडी विनभश्रता। से उस भ।ई ने 
कह। । 

मैने दूसरे ही क्षण उससे ५७। जसे तुम्हे रोटी 
खाने की आवश्यकता का अचुभव होता है वसे ही 
क्या धर्म करने की आवश्यकता का अनुभव भी होता 
है ?” वह चवकर में पड गय। । इसक। वथा उत्तर दें, 
सममभ नहीं ५५। । उसने मेरे अ्रश्न का समाधान सुझ 
से ही चाह। । 

मैने कहा रोटो हमारे शरीर की माँग है। 
घन हमारे शरीर की माँग नही है । इसलिए शरीर 
के रा जसे लाने की आवश्यकता अचुभूत होती है 


ही 
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चेसे उसके 60 धम की आवश्यकता अचुभूत नहीं 
होती ।' 

तो फिर हम धम क्यों करते हे ? जिशको 
आवश्यकता का अनुभव नही होत।, उसे करने से क्‍या 
लाभ ? ! 

यह प्रश्न सुनकर मुझे ऐस। लगा, जैसे मैंने उनकी 
आस्या को हिला दिथ। । पर म॑ इसे अनुचित नही 
मानता । आर्य। को अक८ करने के लिए उसके आव- 
रण को हटावच। आपरथक हे । 

धरम करना क्‍या मन की अपेक्षा है ?” बडे सकोच 
के ७।4 उस भाई ने ६७। । 

मन कल्पनाओ्रों और इच्छाओो का केन्द्र हे । वर्म 
का अथ है कल्पनाश्रो और ३७७छाओं का सबम । फिर 
सन धम को किसलिएु पसद के रेंध। 7! 

तो ॥॥५ कहना चाहते हैं कि धम की कोई अपक्षा 
शी नहीं है । वेसे ही अनजाने हम लोग घम करते 
जा रहे हे ?' 

नही, मेरा यह आशय नही है । धम की ५९०॥ 
आन्तरिक चंत्तच्य से फूट्ती है । धम की अपेक्षा समाज 
को हूं । जीवन-न्यवहा< की पविनतत।, सण्षाई, प्रामा- 
शिकता ओर पुलन के विना समाज स्पस्थ नही रह 
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सकता । 

धर्म की अपेक्षा ९ व्यक्ति को है। संघ, स्पर्धा, 
ईष्यी, कलह, आतंक और बिश्वासघात से भरे इस 
छुनिया के १40।१रण में क्या ध५ की आराधना के 
बिन। कोई आदमी श।न्ति क। जीवन जी सकता है ? 

धर की अपेक्ष। शरीर को भी नही है एसी 
ऐकान्तिक स्थापत्ता नहीं की जा सकती | अधासिक 
आदमी सुवस्थ नहीं रह सकता । जिस व्यक्ति का 
अपनी वासनाश्रों तथा इन्द्रियों पर नियत्रण नहीं है, 
वह शरीर के स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे कर सकत। 
है? 

में समझ गया घर्म हमारे लिए बहुत आ्रावश्यक 
है।' 

मेने उसकी 4|ति को देखा। सुझे लभा में 
उसको आस्था को श्रकट करने मे सफल हुआ हूं । अब 
हमारो ब।तचीत समाप्त होने को थी। इतने में एक 
दूसरा व्यक्ति खड। हो १य। । वह अच्छा शिक्षित था 
और उसको तक-शक्ति भी अच्छी थी। उसने चर्चा 
के नए आयाम खोल दिए । उसने जिज्ञासा के स्वर में 
कह। -क्या भौतिकता और आध्यात्मिकत। में कोई 
सामजस्य है ?' 


मौतिकता और आाष्या ्मिकता (424 


घतच्य और थरोर में सामजरव है तव म॑ कैसे 
कहूँ कि भौतिकता और आव्यात्मिकता में सामजस्प 
नहीं है ?! 

यदि उनमे सामजस्य है तो फिर मौतिकता। का 
विश्वेव क्यो करत हैं ? 

मेरी दृष्टि में घामिक लोध भौतिक विकान का 
विरोध नही कर रहे हैं। वे [4रीव कर रहे हू भौति- 
कता के एकागी विकास का । 

भौतिकता और आव्यात्मिकता का सपुलित 
विकास समाज की अपेक्षा है, इसलिए भौतिक पिकाल 
के विरोध का क।ई +९० ही नही है ।' 

बिमिक आदमी का लक्ष्य झ्राध्यात्मिक विकास हें, 
फिर वह मौतिक विक।स फिसलिए चाहेभा ? आार 
जिशक्षका लक्ष्य भौतिक विकास है, उसके लिए श्राध्या- 
स्मिके विकास किसलिए आवरयक होगा 7! 

आध्यात्मिक विकस जोतरिक भुणो) का विकास 
है । उससे भौतिक अपेक्षाएं पूरी नही होती । उनकी 
पूत्ति भौतिक संपदा के विकास से हो सकती है। 
इसलिए हर सामाजिक वाणी भौतिक विकास चाहता 
है । 


भौतिक विकास पदार्या का विकास है। उससे 
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आंतरिक गुणो का विकास नहीं होता । वह आध्या- 
त्मिक प्रयत्नी से ही हो सकता है। इसलिए उसकी 
आवश्यकता को कंसे श्र्बीक।र किया जा सकता है ? 

इस असंग में एक कहानी बहुत उपयोगी होगी । 
एक गाँव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था 
राम और दूसरे का नाम था श्याम । राम सब्पन्त था 
और रवा।मू साधारण। दोनो के चिंतन की धारा! विल- 
कुल भिन्‍न थी। इसलिए दोनो दो दिशाओं में चलते थे । 
देसी ब५ बीत भए, उनमें कभी समझौता नहीं हुश्वा । 
एक बार श्याम किसी आरोप में फर्स गया । उसे एक 
वर्ष के कठोर कारावास को सजा हुई। दो भहीने 
बाद रामू भी व्यापरिक अपराध क। शिकार हों 
भथ। । उसे भी एक १५ के कठोर का राबास की सजा 
हुई । पुराने जमाने में जिसे क०।९ कारावास की सजा 
होती उसके पेरो मे काठ क। खोडा डाल था जात।। 
७५७ 'थोड में दो छेद होते और वह के्दयों के पैरो मे 
एक साथ डाल दिया ज।ता । सयोग एऐस। मिला कि 
जिस खोडे मे श्याय्‌ था, उसका दूसर। साथी सजा 
३९) होने ५९ चया गथ। | २।भ को उसी थोड़े मे 
डाल दिया गया । श्याम जेल का सामान्य भोजन खाता 
था। ₹।४ के लिए घर से भोजन आता था। श्याभू 


भौतिकता और ग्राध्या त्मिकता श्फरे 


ने कहा--यहा तुम अकेले-अकेले अच्छा भोजन नही 
खा सकते । मुझे भी इसका विभाग देना होगा । 
रामू ने उसको बात को सुना-अनसुन। कर दिया, वह 
अकेल। ही खा गया। दोनों का भाग्य एक ही योडे 
में बँधा था। रामू ने इस तथ्य की श्र ध्यान नहीं 
दिय। । रामू ने पेट भर खा जिथ। । अब उसे कुछ 
टहुलने की आवश्यकता हुई । रामू ने शवामू से कहं। 
--भाश्रो, हम कुछ ८हुल लें ।' २५५ वोला--'मेरा पेट 
खाली है, म नही ८हुल सकता । अब श्थामू राभू की 
हर अपक्षा में श्रवरोध डायने लग। । एक-दो दिन इस 
4%।९ बीते । रामू परेशाच हो गया। आश्विर रामू 
ने श्यामू से _्षकौता कर जिथा । अब जो भी घर से 
ग्राता उसका आध। हिस्स। वह २५।भू को दे देता । 
एक वार घरवाली ने उसका विरोध कि4। । रामू ने 
कह।--जभी मेरा भाग्य २4।भू के साय जुड। हुआ है । 
श्याभ से मेरा प्रेम नही है । मेरे और उसके विनारो 
में कोई मेल नही हे । किन्तु तुम ही कहो, वतभान 
स्थिति में इससे समझोता किए विन। क्या म जी सकत। 
हें?” 

भौतिकता और जाध्यात्मिकता में रामू और 
श्याभू जेस। समभौता है । हमारे शरीर और चंततनन्‍्य 


श्र नतिक पाठ्माला 


की दो दिशाएं है। दोनो की दिश। एक नही है। 
चेतन्य का ४।ग्य शरीर से जुडा हुआ है । इस स्थिति 
में समभोते के सिंव। कोई जीरा नही है। 

भौतिक पदार्थों से धाभिक क। विरोध नहीं है। 
उसका विरोध समझोते को वास्तविकता मानने से है । 
भौतिकता के प्रति होने 4ली आसक्त से है । 

मेरा भुकावन भौतिकता को ओर था और न 
आध्यात्मिकता की ओर । में दोनो की यथार्थत। को 
स्वीकार कर चल रहा था। मेरी तन्स्थता ने अ्रश्त- 
कर्ता को प्रभावित किय। | अ्रब मेरे और उसके 
विजारो में कोई दूरी नही थी । 


जिमशो 


१ धरम हमारे लिए क्यो आवश्यक है ? 

२ सामाजिक विकास के लिए भौतिकता एवं आध्यात्मिकता 
वयोी अपेक्षित है ? 

३ अच्तुत पाठ में दी गई कथा का निष्कर्ष अपने शब्दों मे 
लिखो । 


जीवन की परिमाप। 


कुछ विद्यार्थी कॉलेज जा रहे थे । रास्ते में 
उन्होने एक पर्दा टगा हुआ देखा | उसमे लिखा था-- 
संयम खलु जीवनम्‌--सयम ही जीवन है । उन्हे यह 
वाक्य वेडा विचिन सा लगा । परच्पर अनेक तक- 
वितक किए | पर मन को समाधान नहीं मिला । 

कुछ दिन वाद कॉलेज में एक गाणष्ठी आयोजित 
की गई । विपय था विद्यार्थी और नैतिकत।' | विपय- 
तवेश के लिए म खड़ा हुआ। मेने 'सथम खलु 
जीवनभ--इसी वाक्य से विपय-ववथ किया । उन 
नविद्य।थिथों का 4दन फिर सद्यस्क हो गया। मेरे 
५१००५ के वाद 4श्पोत्तर का कम चला | एक विद्यार्यी 
ने (७।--सयम का अश्रथ क्‍या है ?' 

मे कह।--इद्रिय-विजव । 

यह जीवन कैसे हो सकता है ?” एक दूसरे 
विद्यार्यी ने ५७ । 

इद्निय-जिज५ के द्वारा असामधिक मौत टल 
जाती है इसलिए यह जीवन है | बहुत थाने वाला 
बहुत जल्दी मरना है, इसलिए यह सही हे कि असम 


चक्र 
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मृत्यु और सयम जीवन है ।' 

'हम लोग जो घरेलू जीवन जीते है, उसके लिए 
इद्रिय-विजय की आवश्यकत। नही है, ऐस। में मानत। 
हैं तीसरे विद्यार्थी ने कह। । 

मने बहुत विन भ्रता से कह। मे तुम्हारे 4अभिमत 
का सेभथन करने में असभर्य हूँ। में भानता हूँ कि 
इद्रिय-विजय की आवश्यकत। मनुष्य मात के लिए है, 
फिर वह सच्यासी हो या गृहस्थ । इसमे माला-भेद 
हो सकता है, किन्तु गृहस्य के लिए इद्निथ-विंजय को 
आवश्यकत। का अस्वीक[र नहीं हो सकता ।' 

कया हमारे तत्त्ववेत्ताशरी ने इग्निय-विजय को 
गृहन्थ के लिए आवश्यक माना है ?' 

मेने सवीक। रात्मक सिर हिलाथ। और कहा हों, 
माना है ।' 

तो उदहरुण दीजिए ।' 

मेने कुछ व।क्य उनके समक्ष रखे । 

महामंत्री कौटिल्य 

सुख का मूल ४५ (विधि-विधान) है । 

धभ क। भूल अथ है। 

अर्थ क। मूल राज्य है । 

र।ज्य का मूल इ-दय-विजय है । 


जावने की परिभाषा १८७३ 


आाचाय सोभदंब-- 

'अजितेन्द्रिय व्यक्ति को कोई सिद्धि आप्त नही 
हीपी । 

जो अचय (कामनाक्षना) से पराजित होता टे॑ 
बह पुष्ट अग वाल आनुओों को कंसे जीत सकता है ? 

अजितेन्द्रिय व्यक्त का अनुष्ठान हस्ति स्नाव की 
भाति विफल होता हैं । भारतीय साहित्य मे एक हो 
*१९ मुखरित हो रहा है--दस लाय योद्धाआ को 
जीतने 4।य। जयी आर अपची ई॑ द्रथों को जीतने वाला 
प*मणजथी होता है।' वीर वह नहीं जो रणभूमि में 
जीतता है. किन्तु वीर वह है जो इन्द्रयों को जीतता 
है।! पृथ्वी रण चीहान की पराजय का हेतु क्या विद्यास 
नही है * क्‍या इतिहास इस बात का साक्ष्य नही है 
कि गुप्तचर सुन्दरिया ने सेनापतियों को पराजित 
किथा है और उन्तको पराणव समचे देश की पराजय 
का कारण बनी है ? 

इस उदच्ण-लला। के वाद विद्यायियों के मन 
में जिनासा उत्पच्त हुई। अब वे इ६च्थियर्ननिजय का 
व्यावह।रिक लाभ जानने को उत्सुक थे। मेने उसकी 
जिज्नासा का भादर करत हुए कहा--भनुप्य रथिक 
है। री२ रब है । बुद्धि सारथि है। मन लगाम है। 


श्प८ नेतिक पाठमाला 


इन्द्रिय घोड है। विषय कीड़ा-प्राभण है । भन-हूपी 
+भाम बुद्धि-रूपी सारथि के हाथ में नही होती है तो 
इन्द्रिय-हपी घोड भटक जाते हैं और रथ क्षत्तिभ्रस्त 
हो जात। है। इच्द्रिय-विजय का अर्थ है लगाम को 
स।रथि के हाथो मे सौप देत। । इसका फलिताथ्थ है 
मत पर बुद्धि का नियंतण, इच्छा ५९ शान का 
नि4न्रण । 

अधिक खाकर स्वास्थ्य को बिग।डने वाले वे होत 
है, जिनकी इच्छा पर बुद्धि क| नियनण नही होता । 

अम्धिक विजासिता में फसकर स्वास्थ्य को 4विभ।डने 
बले वे होते है, जिनको इच्छा १९ बुद्धि क। नियननण 
नही होता । 

जहा ३०७। बुद्धि की ॥।4।ज को सुनती है वह। 
भनु०्य की प्रवृत्तिया पथगामी होती है । जहा #ण्छा 
अ ७४ की आवाज को अनसुन। क२ देती है वहा मचुष्य 
की प्रवृत्तिय। उत्पथभामी हो जाती है। कछुआ जंसे 
अपने सारे अगो को अपने में समेठ लेता है बसे ही 
जो आदमी अपनी इचन्ध्रियों को अपने में सम८ लेता है 
उद्की बु(& स्थिर हो जाती है । 

भारतीय चितन का निष्कर्ष यह है 

आपदा कथित पच्या , ३-दयाणा मसयम ।) 


आादन को परिभाषा रष्च 


तर्य 4 पपद्ा पार्षा, वाप्ट ता गब्बवाप्‌ ध 

दन्द्रिया हवा जवथप जापदा या चा। २ । .॥॥। 
चयम रथ वायात है। बल प्रा थे धास 
विजवास पढ़ी है। ऐोना याब है।ा। प्र हद वर +ए । 
जाप पजुरतान्‌ ?। झाप रथय ३ घोर भा जाया 
अच्छा लगे उप पर चर्५े । 

मंत्र देगा परा न्‍्व प्रमत पूम की जाति 
विध्ारथिया 4 ७ ॥॥। थे वितीय होता झा “झा 
द्रा। 


बिमरा 
हे टिय विजय जीयाय औै-इ ते सच ६ ए। 
२. शद्धिय विजय मा स्पायहारि वाब पया है ? 
शिया ह अपयप सं कया होति * 


र₹तुलित जीवन 


एक दिन दो युवक भेरं पास आए। वे दोचनी 
वनस्पतिश|स्त के विषय में महानिबन्ब लिख रह थे । 
आधनिक विद्या से पूर्ण परिचित थे। भारत की 
प्राचीन विद्या के प्रति उनके भमर्न में जिज्ञास। थी | पर 
एक अपरोध के कारण उन्हें आगे बढने का मौका, 
नहीं भिला । बातचीत के सिलसिले में उन्होंने अपने 
भन के श्रवरोध भरे सामने रख दिया।। वे बोल 
भारतीय धर्मो ने वराप्य (4 पिवृत्ति) ५९ श्रधिक 
बल दिया । इसीलिए भारतीय योग युध की दौड में 
पिछड गए । हम स।माजिक, आर्थिक और वेशनिक 
सभी विकास-क्षेत्रो मे पीछे चल रहें है | हम।री भ।प्य- 
वादों मनोवृत्ति ने हमे ५९पार्थदीस बन। दिथ। । भारत 
का साधारण आदमी इसी भाषा में सोचता है. जो 
ये मे लिख। है वह हो जाएग। | जो भ।भ्य में नही 
लिख। है वह हजार प्रयत्न करने पर भी नहीं होग। । 
इस भ्रकार धर्म और कर्मब।द की चर्चा करते-करते 
उत्तक। भन आकोश से भर गय। । 
मैं उनको बात को बडे धय के साथ सुनता रह। । 


सपुथित जीवन १६१ 


जब उन्हाने अपना वक्तव्य पुरा किया तब मैंने कहा-- 
भई | तुम ठोक कह रहे हो । भारतीय जोग सामाजिक 
विकास के क्षेत्र मे पिछड हुए हे । इसका दोष वेराग्य 
के सिर पर मढन। चाही तो मढ सकते हो । कि्छु 
स-ज3।३ यह है कि यह 4९१५ की 4॥९। का दोप नहीं 
है, यह दोप एकापी दृष्टिकोण का है । 

मेरी दृष्टि मे भारतीय जीवन-पद्धति सपुलित 
जीवन-पद्धति है । इसभे कम और अथ, मोक्ष और 
धम--इन तर पुएप।र्थों का स।मज<५५० स्थान रहा 
है। 

नम मनुष्य की भौजिक भनोवृत्ति है। उसको 
पूर्ति अथ के द्वारा होती है । मोक्ष मनुष्य का अन्चिभ 
ध्येय हे । उच्चको उपलब्षि वम के द्वारा होती है । 

काम और अथ के विचा सामाजिक जीवन चल 
नहीं सकता, इसजथिए समाण उनको उपेक्षा नही कर 
सक॑(। । मोक्ष और धम की भाषन। और ॥।चरण के 
बिना काम और अथ की निरकुशत। पर अनुश।स्नन नहीं 
किया जा सकता । इसलिए उनकी भी उपेक्षा नही 
की जा सकती । 

भारत के पुराने समाजशास्तरी कभ और धम की 
मर्थाद। के बारे में बराबर सोचते रहे है। उनका 
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भिर्मत यह है कि काम, अर्थ श्रौर धर्म इनमें से 
किसी एक का अतिसेवन नहीं ह।ना नाहिए। कम 
का अतिसेवत्त अये और धम को हानि पहुंचता है । 
अर्थ का अतिसेवन काम और धर्म को हानि पहुंचता 
है । धरम का अतिसवर्न काम और अर्थ को हानि 
पहुचाता है। इसलिए इनका संतुलित सेवन होना 
ज।हिए । काम के सेवल उतना ही मान्य हो सकता 
है, जो अर्थ और धर्म को बाधित न करे। 
4ह्‌ समाज का सर्वागीण दृष्टिकोण है | कया यह 
सभाज की अभ्रभति में वाधक है ? 
मैने स्पना वबतब्य पूरा कर उप थुवकों की 
आक्ृति को पढ़ । मुश लगा ज॑स मैने दूध के उफान 
१९ पानी सीच दिया | वे एकाभी दृष्टिवाले घ।मिक 
और सामाजिक व्यवहारों को देखकर भारतीय 
चिन्तन के प्रति ऋद्ध थे। उन्हं भारतीय सभ।ज- 
शास्नियों के सर्वागीण दृष्टिकोण की कल्पना ही नही 
थी। 
उन्होंने जिश्यासा के स्वर में कहा क्या हमारी 
जीवन-प«ति में बेर।भ५ का ऐकान्तिक मूल्य नहीं रहा 
है ? 
रहा है, किन्चु उन लोगो के लिए, जिन्होंने स|भा।- 


संघछुलित जीवन, श्ह्रे 


जिके जीवन से प_थक्‌ होकर सच्वासी का जीवन जीना 

पसन्द किया है। साम।जिक जीवों के लिए 4७। नहीं 

रहा है | उनके लिए १९०4 का भूत्य सीमित रहा है । 
यह एक।भित। क्यो चल रही है ? 

+पिछली दो-चार शतान्दियों में भारतीय मानस 
परतन्‍्वत। से बहुत प्रभावित रहा है। उसके व्यापक 
चिन्तन का स्लोत रुक-एकक%९ वहा है। इस अवधि में 
एक।भी दृष्टिकोण अधिक पत्तपा है। स्वप्न भारत में 
फिर से सर्वाधीण दृष्टिकोण को व्यापक होने का 
अवस ९ सिल सफेग। । 

इस ७५।भी दृष्टिकोण से क्या कोई हानि नहीं 
हुई है ? 

--अव५थ हुई है । ७क।थी दृष्टिकोण और ०4१६॥२ 
को देखकर अनेक वुद्धिजीवी लोग वम् को अनावश्थक 
मानने लगे है । 

क्या धम हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैँ? 
मेरी दृष्टि मे वह ॥वश्यक ही नहीं, अचिव।थ है। 
यह क्यो ? 

+अथ का अजन अनिवाय है, क|म अनिवासु है, 
तब बम की अनिवाथत। कैसे नहीं होगी ? वम की 
अनिवायता इसलिए है कि काम और अथ के सेवन से 


्ु 
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उत्पन्न होने वाले दोषों पर उसके बिना कोई नियच्नण 
नहीं कर सकता । क्या तुम स्वीक।र कर संकतें ही 
(क अहिसा और मेत्री के बिन। सामाजिक जीवन चल 
सकता है ? 

क्या तुम स्वीकार कर सकते हो कि सत्य और 
नविश्वस के बिची सामाजिक जीवन चल सकती है ? 

धर और क्या है ? अहिसा का आचरण और 
सपय के पालन । केबल अर्थ और काम के आधार 
पर चलने बाला संभाज और उसको जीवन-१&७ति 
भानसिक अशान्ति से मुक्त नही रह सकती । 

मैने उन १९ अपना विर थोपने का प्रयत्न नही 
किया, फिर भी मेने पाथा। कि संतुलित जीवत्त-प&ति 
का विच।९ उनका अपना ही विज है । 


बविसश 
१ वया वेराग्य सामाजिक विक।स में बाधक है ? 
२ एकागी दृष्टिकोण से क्‍या हानि होती है ? 
३ घ्म क्यो अनिवार्य है ? 


हिफ-सिंदिव . हित्रो का स्ामजस्य 


दो मिव थे। एक था भाली और एक था कुम्ह। ९ । 
इचकी मिनता हादिक नही थी । उसका आधार स्वार्थो 
का समभोता था। एक दिन वे दोनो अपने गाँव से 
श8९ में जा रहे थे । पास में एक ऊँट था | उस पर 
भाली की स्षब्णी और महा के घडे लदे हुए थे। 
माली के हाथ में ऊंट की नकेल थी। वह जागे चल 
रहा था। रास्ते मे चलपे-नलते ऊँट पीछे मुह कर सब्जी 
लाने लगा । कुम्ह। ९ ने देख। पर कुछ किया नहीं । उसने 
सोचा, सब्जी खाता है, इसमे मेरा क्या विभडता है। 
माली ने भुडकर देख। नही । ऊँट वार बार खाने लगा । 
घडो के चारी जोर सब्जी वँधी हुई थी । सबन्‍्णगी का 
भार कम होते ही शठुलन विभड गया । सब घडे नीच 
%॥% ९ गिरे और फूट गए । 

मौयकाल में पाटलिपुत नगर (वतभान पटना) 
बहुत समर था । उस समय वहा चब्दरभुष्त का पौन 
और बकिन्दुभुष्त का पुत समाद्‌ अशोक राज्य कर रहा 
था । उच्चके एक पुत्र का नाम कुणाल था। कुणाल 
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अभी शिएु था। फिर भी सम्राट ने उसे उज्जनी क। 
राज्य दे दिया | कुमार कुणाल को उज्जनी ले जाया 
गया। नह वही रहने लभ। । एक दिन वहा से पत 
आया कि राजकुमार अब आठ व पूर्ण कर नव वर्ष 
में चल रहा है। समभ्राट ने उसके उत्तर में लिशा 
अब राजक्‌भार को पढीन। शुरू किय। जाए। मूल 
शब्दाबवलि थी कमर अधीयताम्‌ ।* 

कृणाज की सौतेली भ। सञ्नाट्‌ के ५स ही बैठी 
थी। उसने सम्राट से पत्र लिया और उसे पढा। 
सर्द का व्योतत चुराकर उसने एक हंलच्तू पकार 
गौर जोड दिया | उससे कुमार अधीयताम्‌! (कुम।र 
की पढ़ाओ) क। कुमार अन्धीयताम्‌!' (कुमार को 
अन्धा कर दो) हो गया । समञ्राट्‌ के मन में कोई पाप 
नही था। उन्होने पव को फिर पढा नही । उसे मुहर- 
बंद क९ दूत को सौप दिया। उज्जतनी के अधिकारी- 
नगभ ने पत्र पछा तो सब अवबाक्‌ रह १५। राजकुमार 
ने कहा “मरे मौयवश में सञ्राट्‌ की आशा अचुल्ल- 
घनीय होती है | उसने नचुनच किए बिना लोहे को 
गम सलाख मंग। उन्हे आऑँलो में आज दिया । 
रोजकुमभ।र अधा हो गया । 


हित सिद्धि हितों का ध्वाबजस्य १६७ 


सभ्नाद्‌ को जब इसका पता चणया; उन्हे पहुत दु ख 
हुआ। किन्पु अब उत्तके पास फरने के लिए कुछ नहीं 
बचा था । एक अधा राजकुमार उज्जची का शासन 
नही चया सकता, इसीलिए सनश्नाद्‌ ने कुणाल को एक 
छो० गाव का शासक निशुकतत कर दिया और उज्ण॑नी 
का शासन दूसरे राजकुमार को सौप दिया । 

महारानी की इस अवृत्ति ने राजकोय वर्ग की 
नि०७ में एक दर।९ डाल दी। उस्तक। परिणाम यह 
हुआ कि भोौव साश्राज्य का अपुशाक्षन शिथिल हो 
गया । 

हर आदभी का हित दुसरे आदमी से जुडा हुआ 
है । सतह पर खडे होकर देखते है तव हमे +पीत 
होता है कि सभाण में हिंपो का सघप है । किच्चु 
१६९४६ में जाने पर अतीत होता है कि एक ॥।दभी का 
हित दूसरे आदभी के हित से सबद्ध है। जो लोग 
दूसरे के हिलो को नष्ट करने का अथर्त करते है वे 
जनि-अनजाने अपने ही हितो को नष्ट करने का अथर्न 
करते है । 


श्ह८ नैतिक पाठ्माना 
बविभरों 
१ हित-सि से क्या तात्पवव है, सविस्त।र लिखिए ? 


२ इस पाठ से हमे कया शिक्षा मिलती है ? 


